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सकियंत 


५0) 
र-साराबली का यह संस्करशा उपलब्ध ग्रतियों के झ्राधार पर संपादित 
द छ होकर पाठातर एबं विस्तृत भूमिका सहित हिंदी साहित्य में 

प्रथम बार प्रकाशित हो रहा है। अपनी बहुत दिनो की इच्छा को इस प्रकार 
पूर्णा होते देख कर हमको स्वभावतः ही हर्ष है । हमें अागा हैं, सूर-साहित्य के 
मर्मज्ञ विद्वान और प्रेमी पाठक गण भी इसका स्वागत करेगे । 

इसकी विस्तृत भूमिका भें हमने आधार-प्रतियों की झ्रावश्यक विवेचना 
करने के अततर इसकी प्रामाणिकता पर विस्तार से विचार किया है। हमने 
इसके बहिरंग शौर अंतरग की सुक्ष्म परीक्षा की है तथा इसकी रचना के हेतु, 
इसकी भाषा-ओली और सांप्रदायिक भावना का आलोचनात्मक अ्रध्ययन किया 
है । इसके उपरांत हमार निष्कर्ष है कि यह सुरदास की ग्रामारिक रचना है । 
सारावली के छुंदो से श्रसागर के सेकड़ों पदों का मिलास करने पर दोनों में जो 
अक्ुत समानता दिखलाई देती है, उससे हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है ! सूर- 
साहित्य के जो विद्वान सारावली को सूरदास की प्रामाशिक रचता मानने में 
सदेह करते है, उनसे हमारा निवेदन है कि वे अपने पूर्वाग्रह को छोडकर इसकी 
प्रूमिका पढ़ें श्र अपने मत पर पुनत्रिचार करें । यदि फिर भी बे इसे श्रष्ठछापी 
सूरदास की रचता वहीं समर्क, तो उन्हें बतलाता होगा कि शभ्राखिर इसका 
रचथिता कौन सा सूरदास है ? 

इस रचना के अध्ययन से ज्ञात होता है, इसमें पुष्टि संप्रदाय के 
सिद्धातों गौर उध्की मान्यताझों का अनुसरश किया गया है। इसमे उच्त 
भप्रदाय की सेबा-विधि का भी सांगोपाग क्ष्थन हैं। इससे सिद्ध होता हैं, 
इसका रचयिता वल्लभ संप्रदाय का मर्मज्ञ विद्वान है ! उसकी नाम-छाप भी बही 
है, जो अप्टछापी सृरदास की हैं और वह उन्हीं की तरह बल्लभावार्य जी 
को अपना ग्रुम और उतके द्वारा अपने अमो का निवारण होना बतलाता 
है । बल्लभाचार्य जी के शिप्य-सेवकों का वृत्तात चौरासी वैष्णवन की वार्ता 
में है, जिसमें एक नाम के कई व्यक्तियों का भी उल्लेख हुआ है; कितु उसमे 
अप्टछयापी सूरदास के अतिरिक्त किसी अत्य सूरदास का नामोल्लेख नहीं है । 
वल्लभ संप्रदाय के समकालीत साहित्य से भी किसी अन्य सूरदास वा अस्तित्व 
सिद्ध नहीं होता है । 


कब 


( 4 ) 


भ्रष्टछापी सूरदास के समकालीन सूरदास नामक जिन दो व्यक्तियों का 
उल्लेख मिलता है, उनमें से एक संडीले के अभीन सूरदास मदनमोहन' थे और 
दूसरे अकबरी दरबार के गायक बाबा रामदास के पुत्र सूरदास थे । वे दीनों ही 
न तो बल्लभाचाय जी के झिप्य थे और न उतके संप्रदाय के झनुयायी थे। उनके 
नाम की छाप भी इथक हैं, अतः उतको इसका रचयिता मानने का प्रश्न, ही 
उत्पन्न नहीं होता है | ऐंती दह्शा में सारावली को भ्रप्टछापी सूरदास के श्रतिरिक्त 
किसी पन्य सूरदास की रचना बतलाना सर्वथा अ्रमात्मक कथन है | इस रचना 
के संबंध में कुछ समय से जो संदेह उत्पन्न कर दिया गया है, आशा है बहू 
श्रव॒ दुर हो सकेगा । 

अपने कथन की पुष्ठिट में हमने सुर-साहित्य के जिन विद्वानों के मत की 
झालोचना की है, झ्ाशा है, सत्यास्वेषण के प्यास के लिए वे हमें क्षमा करेंगे । 
संगीत रामकल्पद्ग म' की प्रति का अवलोकन वृदाबन निवासी गो० दामोदराचार्य 
जी की कृपा से संभव हो सका है, भ्रतः हम उनके आशभारी हैं । 


मीतल निवास, मथुरा प्््ु ८ 
फाल्गुन सं० २०१४ ! ”-श्ुदयात्र मांतल 
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 'सूर-सारावली' नवलकिशोर प्रेस, लखंऊ और श्री बेंकटेश्वर प्रेस, 
बवई से प्रकाशित सूरसागर के संस्करग्रों के आरंभ में छपी हुई है। इनसे 
हले वह श्री कृष्णानद जी व्यास द्वारा संकलित सुप्रसिद्ध संगीत ग्रंथ 'राम- 
कल्पद्र म' में सूरदास के पदो के साथ छापी गई थी। श्री वेकटेश्वर प्रेस से 
सुरसागर के प्ताथ छपी हुई 'सारावली' को पृथक्‌ रूप में भी प्रकाशित किया 
था | इस समय रागकल्पद् म में छपी हुई और श्री वेकटेश्वर प्रेस हारा स्वत्तत्र 
रूप से प्रकाशित सारावती की प्रतियाँ तो अदप्भाप्य ही है, लखनऊ भर बबई 
में मुद्रित सूरसागर के संस्करण के भी दुष्प्राप्य होने के कारण, यह रचना 

सरलता पूर्वक उपलब्ध नहीं होती है । 

जब से विद्वानों का ध्यात सूर-साहित्य के अध्ययत की ओर गया है, 
तब से 'सारावली” अप्टछापी सूरदास की ही रचना मानी गई हैं । डा० ब्रजेश्वर 
वर्मा ने अपने सूरदास विपयक प्रबंध में सर्व प्रथम इसकी प्रामाणिकता में संदेह 
प्रकट किया था। तब से अब तक सुर-साहित्य के अनेक विद्वान इसके पक्ष झौर 
विपक्ष में ग्रपना मत प्रकट कर चुके है । मेने श्रपते 'सूर-निर्णाय प्रथ में इस 
पर विस्तार पुबंक विचार किया हैं। डा० वर्मा के मत की विस्तृत समीक्षा 
करते हुए मेने 'सारावली' की प्रामाणिकता सिद्ध करने की चेट्ठटा की है* । 
प्राचीन-अतियों को खोज-- 

'सूर-निर्णाय को रचना के पश्यात्‌ मेरा विचार 'सारावली का एक 
सुसपादित संस्करण निकालने का हुआझ्ना | इसके लिए विभिन्न प्राचीन प्रतियों का 
अध्ययन करना आवश्यक था, ताकि इसका शुद्ध पाठ चिश्चित किया जा सके | 
प्रामाणिक हष्त लिखित प्रतियाँ प्रात करते की आशा से अनेक प्राचीन 
पुस्तकवलयों को खोजा गया और बल्लेभ सप्नदाय तथा सूर-साहिंत्य के विविध 
विद्वानों से पत्र-व्यवहाार किया गया । इस खोज-ढूँढ़ में_ कई वर्ष तिकल गये, 
कित्त बहुत चेश्ा करते पर भी इसकी कोई प्राचीन हस्त लिखित प्रति उपबब्ध 
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नह) हुई । राजस्थान के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री अगरचंद जी नाहठा से ज्ञात हुआ 
कि उद्यपुर के सरस्वती भवन पुस्तकालय में सुरमारावली की एक प्राचीन हस्त 
लिखित प्रति है। इसके लिए सरस्वती भवन के संचालक श्री मोप्तीलाल जी 
मेनारिया को उक्त प्रति के कुछ अर और उनकी पुष्पिका की प्रत्तिलिपि 
भेजने को लिखा गया | श्री मेदारिया जी ने अपने दिनाक २८-४-५२ के पतन्न 
में मु्े सूचित किया--- 

“अ्रपके लिखें अनुसार यहाँ की सूर-साराबली को हस्त लिखित प्रति 
में से तीम पद और पुष्पिक्षा की चकल भेज रहा हूँ । यह प्रति स० १७७९५ की 
लिखी हुई है और इसमें तीव सो से कुछ ऊपर पद है। इमके आरंभ के श्राठ 
पत्र फद॑ गये है, जिनके साथ चौदहु पद भी चले गये है। पृष्पिका 
इस प्रकार है-- 

इति श्री स्र-सारावली कबि श्री सूरदास विस्चिते घिरह राग वर्शानं 
सं० १७७४५ वर्ष वेसाख वदि १४ दिने व्यलिसखन्सुसति रूप सोभाग्य 
रामपुरा सध्ये ॥/ 

इस पुस्तक की पुष्पिका से जहाँ इतनी प्राचीन प्रति के उपलब्ध होने 
से प्रसन्नता हुई, वहाँ इसके उद्घृत पदों से डननी ही निराशा हुई | वास्तव में 
यह सूरदास के पदों का एक प्राचीन संकलन है, 'सूर-साराबली' नहीं। सूरदास 
के पदों के किसी बडे संग्रह में से उसके सार रूप इन पदों के सकलस का नाम 
'सूर सारावली' रख दिया गया था। 

प्राचीन हस्त लिखित प्रतियों से निराशा होने पर मुद्रित अलियों का 
अन्वेषण किया गया | उपलब्ध पुद्रित प्रतियों में सर-सारावली कहां से ली गई 
और उसकी कोई मूल प्रति'इस' सभय मिल सकती है या नहीं; इशकी खोज 
करना आरंभ किया । नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ और क्षी वेकटेश्बर प्रेस, बंबई 
के कार्यालयों में सुरक्षागरर के पूल सामग्री के साथ साराजली वी भी कोई 
प्रति हो सकती है, इस झ्राशा से उनके व्यवस्थापकों को लिखा गया; कितु दोनों 
ही स्थानों से उत्तर मिला कि बहाँ पर ऐसी कोई प्रति नहीं है। 

नवलकिणोर प्रेस, लखनऊ का सूरसागर श्री कृप्णामंद व्यास कृत 
“रागकल्पदू मा की एक जिल्द का पुनर्मृद्रित रूप है, अत्त' उसमे प्रकाशित 
सारावती भी रागकह्पद्ू म॑ से ही ली गई है। इसका उत्लेख लखनऊ के 
सु रसागर में भी हुआ है। ऐसी दशा में उक्त सूरसागर के संपादकों द्वारा सारा- 
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वली की किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के देखे जाने की झाशा करना ही 
व्यर्थ था | श्रीबेकटेश्वर प्रेस, बंबई के सूरसागर का संपावन श्री राधाक्षण्णदासजी 
ने क्रिया था। उन्होंने सारावली' कहाँ से प्राप्त की, इसकी सूचना उन्होंते अपते 
ग्रथ में जहीं दी । श्रीजगनज्नाथदास जी रत्नाकर' के पास सूरसागर की प्रचुर सामओऔ 
के साथ ही साथ सारावली की भी एक प्रति थी, जिसके नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी में होने की सूचना मिली थी। इस संबंध में रत्नाकर जी कृत 
सुरसागर के सपादक श्री नददुलारे जी वाजपेयी और नाणगरी प्रचारिशी सभा 
के मत्री जी को लिखा गया। उन्होंने जो सूचनाएं दी, वे इस प्रकार हैँ-- 


श्री नंददुलारे जी वाजपेयी मे अपने दिलांक १८४-१-५३ के पत्र में 
लिखा था--- 

“जहाँ तक शुभो स्मरण है, सूर-सारावली की प्राचीन प्रति भारतेस्दु 
हरिश्यंद्र के पुस्तकालय में थी, जहाँ से लेकर श्री राधाकृष्णदास ने बेंकटेश्र 
प्रेंस चाली मुद्रित भ्रति भें उपयोग किया। राधाक्ृष्णदास जी की लिखी सूर- 
सागर वाली भूमिका में कदांचित्‌ इसका उल्लेख भी किया गया है ।” 


नागरी प्रचारिणी सभा काज्ञी के तस्कालीन प्रधान मंत्री श्री राम- 
नारायश जी मिश्र ने अपने दिनांक ६--६-४५२ के पत्र में लिखा था--- 


“सूरसागर सारावली की जो हस्त लिखित प्रति यहाँ है, उस्ते रत्नाकर 
जी ने किस प्रति से नकल कराया था, इसका उल्लेख नहीं है। यह प्रति पूरी 
भी नहीं है, किसी कारण अधूरी रह गई है। इसमें ट्विपदियों की अंतिम 
संख्या केवल २०५ है। २०६ की केवल एक पंत्ति लिखी हैं। बेंकटेक्वर प्रेस 
के सूरसागर की सारावली का यहू दशमांश भो नहीं है । उसकी संख्या ११०७ है । 
मे २०४५ पद अबहय दोनों में प्रायः समान है, पर पाठभेव वतंसान है। वेंकटेइवर 
प्रेध वाले से इसका पाठ अच्छा श्रवद्य जान पड़ता है । छंद की दू्ें झौर 
सस्कृति-करण कम है ) पर यह्‌ प्रति वेकटेइ्चर बालो का संज्ञोधत नहीं जान 
पड़ती; क्‍यों कि सन्न-तंत्र पाठ की गड़बड़ी इसमें मालूम होती' है ।. ... .. हस्त 
लिखित प्रति में श्रप पाठ बहुत कम स्थलों में जान पड़ते हैं ।” 


उपर्युक्त सूचना के अनुसार भारतेन्दु जी वाली जिस अति का उपयोग 
राषाकृष्पदास जी ने किया था, उससे रत्नाकर जी. वॉली प्रति भिन्न जाने 
पड़ती है। इस प्रकार तीन प्राचीन हुस्त लिखित प्रतियों के घूत्र उपक्ब्ध हुए--- 
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१. रामकत्यद् मं और लखसऊ के सूरयागर में प्रकाशित सारावली को 
मूल प्रति । 

२. भारतेन्दू जी की प्रति अथाति बंबई के सूर्सागर में प्रकाशित 
सारावली की झूल प्रति । 

३. रल्ताकरजी द्वारा वकल कराई हुई अधूरी साशवनी की मूल प्रति । 


खेद है, ये तीनों ही शज प्रतियाँ अनेक लेज्ञाएं करते भी प्राप्त न हो 
सकों । रागकह्पद्ग मं के संपादन की मूल सामग्री कलकता के राष्ट्रीय एस्लकाॉ- 
लय में विश्वमान होने की सूचना मिली शी । इसके लिए मैं स्वय कलकत्ता 
गया। वहाँ पर श्री कृुषण्णानद व्यास द्वारा संपादित गागकल्पद् मे की बच्ध 
जिल्‍्द अवश्य मिली, जिममें 'यारावली' प्रकाशित हुईं थी; कितु उसकी मूल 
हस्त खिखित पति नहीं सिल्री । भारतेन्दु जी के पुस्तक्ालय में तलाश कराया 
गया, कितु उनकी प्रत्ति भी उपलब्ध नहीं हुई। रत्ताकर जी की अधूरी प्रति 
नागरी प्रचारिणी सभा में है; किंतु झिस प्रति से उसकी सकल हुई थी, उसके 
विषय में कोई सूचना सही मिली । 

रागकल्पत्र म में प्रकाशित साराबली की कोई मूल हस्त लिखित प्रति' 
अवह्य होनी चाहिये, जो इस यम्य नहीं मिल रही है । ऐसा! अ्वधान होता 
है. भारतेन्दु जी श्ौर रत्वाकर जी की प्रतियाँ आयद दागकह्पद्र म की घारा- 
वली से ही नकल की गई हो भौर उनकी पृथक मूल हस्त लिखित प्रतिय्राँ मे 
हों । कम से कम रत्ताकर जी की अशुरी अति तो रागकल्पद् मे की ही मकल 
मालूम होती है। ऐसी दशा में प्राचीन हस्त सिछित प्रतियो के अधिक संख्या 
में प्रात होने की आशा बहुत कम है । 

ग्रजरात के भक्त-कति दयाराम जी ने सं० १८८७० में सारावलों का 
ग्रजराती भाषा में पद्मानुबाद किया था, जो श्री दयारास भाई स्मारक समिति, 
डसोई द्वारा प्रकाशित हुआ हैं। इस अनुवाद से ज्ञात ज्ोता है कि स७ श्यद० 
में 'सारावली' उसी रूप में प्रसिद्ध थी, जिस रूप में बहु लखनऊ झोर बबई के 
सुरत्षाभर की प्रतियों से छपी हुई मिलती है । यद्यपि 'साराबली की कोई 
प्राचीन हस्त लिखित प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, तथापि इस ग्रनुवाद से उसकी 
१५०-१०० वर्ष तक की परंपरा मिलजाती है। इससे आशा होनी है कि गुजरात 
और मौराष्ट्र के ब्रल्लेम संप्रदायी प्राचीन पुस्तकालयों में शायद इसकी दो-एक 
प्राचीव हस्त लिखित प्रतियाँ मिल सके; सद्यपि वे अ्भ्री तक ्राप्त नही हुईं हैं । 
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जब तक हस्त लिखित प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त व हों, तब तक उपलब्ध 
मुद्वित ब्रतियों से ही इसका पाठ निश्चित किया जा सकता है। मुद्रित प्रतियों 
में सबसे प्राचीन दम्मराम कृत गुजराती अनुवाद है। उसके बाद रागकत्पह् म 
और फिर लखनऊ तथा बंबई के सूर-सायर है । इन्ही चार प्रतियरों के आधार 
पर अस्तुत पुस्तक का पाठ निश्चित किया गया है। इस पुस्तक का मूल पाठ 
ग्रधिकतर 'राग्रकह्पद्र म' के अनुसार है) जहाँ उसके पाठ नें कुछ गड़बड़ 
भायुम हुई है, वहाँ अन्य प्रतियों का पा स्वीकार किया गया है, कितु उप्तका 
मिलान प्रुज॒राती अनुवाद से कर लिया गया हैं। अन्य प्रतियों का बड़ी पाठ 
लिया गया है, जो ग्रुजराती असुवाद के अटकुूल दिखाई विया हैं। पा 
टिप्पशियों में यथः स्थान पाठांवतर का उल्लेख कर दिया गयी हैं। 
आधार प्रतियों का परिचय॑--- 

यहाँ पर उसन्‌ प्रतियों का परिष्रयात्यक विवरण दिया जाता है, शिचका 
उपयोग इसके प्राठ के लिए क्रिया गया है--- 

१. सारावली का गूजराती अनुवाद--ग्रुजरात के मुप्रसिद्ध भक्त कवि 
दयाशकर उपनाम दयाराम भाई ने पुष्टि संग्रदायी गोस्वामी विंद्वलेश जी के 
अदेशानूसार इसकी रचना सं० १८० के श्रावण मास की द्वादभी, रविवार 
को बुष्णवजनों के उपकारार्थ और भगवान्‌ श्रीक्षष्ण के प्रीत्यर्थ को थी। इसका 
उल्मेख उन्होंने इस प्रकार किया है--- 

बिदुल कुल दीपक कहे, कविवर कीजे काम । 
वैष्णव जन उपकृत' करो, रीमवों सुंदर इथाम ॥। 

'थी नर्मदापुरी चंडिपूरी माँ, श्री शेषशायी निवास । 
त्यांनों निवासी कविजन दयो', श्री राधाकृष्ण नो दास ॥ 
श्रीमत भट्ट साठोदरा ट्विज, छें ज्ञाति नागर बंध । 
प्रभुराम पत्र कजि दयाशंकर छे नाम, शी हरि अंश ॥ 
हक अशष्टादश ग्रेशी, श्रावशी द्वादशी, रविवार । 
बर वसत पक्षोत्सव बासर, सारावलि सरशध विधार* ॥ 


पिज्जा: कगजन मिक्स न-आ#०+-पाह एक फऊ भ हारा कस डी बकरे ४ नेक ४१६३ ०५०-३:३>पस्‍जआनम कप ५ डा -मपाकक, 
१. दयाराम जी के १७९ वें जम्मोत्सव पर भक्तकवि लकी दयाराम भाई 
स्मारक समिति, डथीई द्वारा सं० २००६ में प्रकाशित संध्करए से । 


ख् 
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दयाराम भाई को जन्म सं> १८३३ में और वेहावसान सं० १६०६ में 
था। उच्होने शजराती के अतिरिक्त ब्रजमाषा में भी अनेक भक्ति-काव्यों की 
रचना की हैं! 'सागवल्ती का अनुवाद उत्होंते अपनी ४७ वर्ष क्री आावु में 
किया था । यह अनुवाद मूल ग्रथ का पंक्तिवद्ध ही चही, शब्दश- भी किया गया 
हैं। इसमें संज्ञा शब्द थाय; वबजभाषा के हैं, केवल क्रियाओं का शुजराती रूप 
रखा गया है । इसमें आद्योपात साराजली' का वही छप मिलता है, जो! लखनऊ 
और बंबई के सूरसागर में छपी हुई 'झारावली” का है । इसमे भी मूल के 
झनुसार ११०७ द्व तुकी पद हैं। ग्रनुआदक ने पुस्तक के आरमभ झौर अंत में अपनी 
ग्रोर से २० पद और बढ़ाये हैँ । इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है--- 


संख्या झ्ेक सहन शत सप्तती, भाषा मांही प्रमाण । 
बीश पद्म वधारेनां करी, रख्यों ग्रथ भ्रू-मभाण ॥ 


इस' अनुवाद से सारावली के वर्तमान रूप की ही पुष्टि नहीं होती है, 
बरनू उसकी १५०--२०० वर्ष तक की पुरानी परंपरा भी प्रत्त्त होती है । इससे 
ज्ञात होता है, इस रचना का प्रचार उस समय गुजरात जैसे सुदर प्रात 
में भी था। बहाँ के पुष्टि संप्रदायी भक्तों में यह अत्यंत आदरणीय समझी 
जाती थी, तभी तो इसके अनुवाद कराते की आवर्यकता समझी गई थी । 


२. रामकत्यव्र | में प्रकाशित साराबली -- रागकल्पद् मे उत्तर भारतीय 
संगीत का महात ग्रंथ है । इसकी रचना श्री कृष्ण॒वंद जी व्यास ने प्रद्भर परिभ्रम 
श्रौर अर्थ-व्यय के उपरात की थी । व्यात्ष जी का जन्म सं० १८०५१ में और 
देहावसान सं० १९४४ के लगभग हुआ था । इस प्रक्रार उन्होंने अायः ६४ वर्ष 
की दीर्घायु ब्रात की थी। अपने जीवन के कम से कप ७० वर्ष उन्होंने संगीत 
की साथना में लगाये थे | वे महान संगीतोद्धारक भौर समगीत-आस्ती होने के 
साथ ही साथ उच्च कोटि के गायक भी थे | उन्होंने प्राय: ३२ बर्ष तक समस्त 
भारत की यात्रा की थी । अपनी दीघकालीन यात्रा में उन्होंने देश के संकड़ों 
लब्य प्रतिष्ठ संगीतज्ञों सम भेट की और अनेक दृष्प्राप्य संगीत ग्रथों का 
अध्ययन किया । 

जिस समग्र दयाराम' भाई सारशावली का शुजराती में अनुवाद कर रहे 
थे, उप्त सभय कृष्णानंद जी देशव्यापो यात्रा करते हुए संगीत-सामग्री का 
सकलन' कर रहे थे। ऐसा मालुम' होता है, कृष्णानंद जी अपनी आता में 


आधार प्रतियों का परिचय [छ 


दयाराम भाई से नहीं मिले थे | दयागम जी के पास 'सारावली' की जो प्रति 
थी, उसे कृष्गानद जी ने चह्ी देखा था। अनुमान तो यह होता है कि 
दोनों में कदाचित प्रिचय भी नहीं था; क्यों कि कृष्शानद जी ने रागकत्पद् मं 
में जहाँ सैकड़ों कवियों की रचनाओं का संकलन किया है, वहाँ उन्होंने दयाराम 
भाई का नामोल्लेख तक नहीं किया है । 


ग्रपनी यात्रा में उन्होंने विभिन्‍न भाषाओो के कई लाख गान एक 
किये । इस विद्याल संगीत-सामग्री को लेकर वे कलकत्ता में जाकर बस गये । 
यहाँ पर उन्होंने एक मुब्र॒शालय स्थापित कर 'रागकल्पट्ट मा का प्रकाशन आरभ 
किया । यह ग्रथ सं० श्दक|्षद से १६०६ तक अनेक छोटी-छोटी जिल्‍्दों भे' 
प्रकाशित होता रहा । इसका बंगला भाग सं० १६०३ मे प्रकाशित हुआ । बाद 
में उन समस्त जिल्दों को बड़े-बड़े ४ खंडों में एकत्र कर लिया गया, जिनका 
पूल्य उस समय १००) रखा गया था। उसके चतुर्थ खंड में सूरदास सहित 
अनेक भक्त गायको के कीत॑न के पद, सूर्सामर और सारावली का संकलन 
किया गया था । 


जिस समय यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ, उस समय देक्ष-विद्देश में इसकी 
घूम मच गई थी। इसकी समस्त प्रतियाँ हाथों हाथ विक गई और यह महत्य- 
पूर्ण ग्रथ शीघ्र ही अप्राप्य हो गया | सं० १६४० में जब सर जाज॑ं ग्रियर्सन 
अपने प्रसिक्ध प्रंथ “दि माडने वर्गाक्यूलर लिटरेचर श्रॉफ हिंदुस्तान की रचना 
कर रहे थे, तब यह ग्रथ अप्राप्य हो छुका था। बडी चेष्ठा करते पर उनको 
इसकी एक प्रति मेटकाफ हाल लाइब्रेरी! में देखने को मिली थी, जिसके 
लिए उन्हें उक्त लायब्नेरी को चंदा के ही १००) से अधिक देना पडा था। 
विश्वकोप संपादक श्री नगेन्द्रभाथधा बसु ने इसकी स्फुट जिल्दों का बड़ी 
कठिवता से प्रास कर बंगीय साहित्य परिषद, कलकत्ता, द्वारा तीन खंडो ने 
प्रकाशित कराया था । प्रथम खंड सं० १६७१ में और द्वितीय खंड सं० १६७३ 
मे प्रकाशित हुए थे । उनमें अनेक भाषाओं के सहस्यों ग्रास नागरी लिपि मे 
सकलित किये गये थे | इसके तृतीय खंड में बंगला गान बंगला पक्षरों में छापे 
गये । इसका चतुर्थ खड़, जिसमें 'साराबली' थी, प्रकाशित नही हो सका । यहु 
खंड सं० १६२० में नवलकिशोर प्रेम, लखनऊ द्वारा घूरसागर के नाम से छप 
चुका था | झायद इसी लिए इसे वंगीय साहित्य परिपद्‌ ने प्रकाशित करना 
झावश्यक नहीं समझा । 
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कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में रागकल्पढ् भ' के आरंसिक संस्करण 
की एक प्रति है | इसमें पं० १८८ से १६०० तक की सुद्वित कई जिले 
सम्मिनित हैं । इस प्रति में बडी साची के ३४४ पृष्ठ हैं। मध्य के १६४ पृष्ठों में 
नित्य कीर्तत के पद हैं। उनके वाद 'सूरसागर सारावली” झौर सूरसागर के 
पद हैं । 'रागकत्पद् म' का यह भाग सें० १८६६ के कौब मास में प्रकाशित्त 
हुआ था। इती भाग की एक प्रति बृद्दाबत में गोस्वामी दामोदरचार्य जी फे 
यास है। उसमें 'सूरसागर सारावली' वाज़ा अ्रद्या वडी सांची के ४९ पृष्ठों में है 
और वह स० १८९८ की कार्तिक शु० ८ रविवार को प्रकाशित हुआ था । इससे 
जात होता है कि बु दावन बाली प्रति कलकत्ता वाली प्रति से पूर्व (प्रकाशित हुई 
थी । हमने इस पुस्तक के संपादन में तृदाबन वाली प्रति का ही उपयोग किया 
है । इसमें 'सारावली' का आरंभ इस प्रकार हुआ है-- 

“अ्रथ श्री मृरदास जो कृत सुरसागर सारावली तथा सवा लाख पद 
के सूचीपन्न श्री कुष्णानंद व्यास देव रागसागर संग्रह कूत तथा राणकल्पद्रम 
लिख्यते” | 

इमके बाद बंदो श्री हरिपंद सुखदाई' की टेक से मंगलाचरण का पद 
गौर उसके बाद 'खेलत यहिं बिधि हरि होरी हो होरी हो, बेद विदित यह बात' 
की टेक से सारावली/ का आरंभ किया गया हैं। 'साराबली' के ११०७ 
दॉतुकी पद इस प्रति के ४०३ घृष्ठो मे मुद्रित हुए हैं। अंत की पुष्पिका इस' 
प्रकार है--- 

/“इति सूरदास जी कत संवतसर जीला तथा सुरसारावली तथा सबा 
लाख पद के सूचीपन्र स्मराप्तम 

इसके बाद हरि हरि हरि हरि सुमरन करो' की ठेक से मंगलाचरणा के 
बाद राजा परीक्षत का वे राग्य, उतको उपदेदा देने के लिए मुतियों एक दुकदेव जी 
का आगमन, भगवत नाम महिमा, व्यात्त' संवाद, व्यास अवतार वरणणन तथ। 
सूरदास के कतिपय' पद हैं | इनके बाद सेवा फल' है। उसके बाद 'मरोसौ 
हृढ इन चरनम केरौ की टेक के पद पर यह प्रसंग प्रृष्ठ ४४ सें समाप्त हुआ है । 
सवके अ्रत में पुनः इस प्रकार की पुप्पिका है--- 

“इति श्री रागसागरोदभव रामकल्पद सम सुरसागरस्य सुरसारावली 
समाप्तम ॥ संबत्‌ १८९८ कातिक शुदी ८ रवो शी कष्णानंद व्यास देव 
रागसागर स्पेदं धुद्ाकित ॥ 


भाषार प्रतियों का परिचय [ ६ 


३. लखनऊ के सुरसागर में प्रकाशित साराबली -- नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ का सुरसावथर वस्तुत: रागकल्यद्रम' के कतिफ्य अ्रञ्यों का ही 
पुनर्मुद्रित छूप है । इसका उल्लेख उक्त अंथ में भी हुआ है। ऐसी दशा मे 
जो विद्वान लखनऊ झंस्कररण को सुरसागर का सर्व प्रथम मुद्रित रूप मानते है, 
वे कितने अ्रम में हैं, यह लिखने की आवश्यकता नही हैं । इसका प्रथम सस्करणा 
सं० १६२० ( सथू १६६३ ) में अ्योध्या-तरेश महाराज भावसिहु उपनाम 
पहिजदेव' की ब्नुमति से मुंशी जमुनाप्रसाद और पं० कालीचरण हारा संशोतित 
करा कर प्रकाशित किया गया । यह संस्करण लोथों अक्षरों में छपा था। 
इसका दूसरा संस्करस सं० १६३१ ( नवम्बर सतू शुरछ४ | में पं० प्यारेलाल 
ओर पं० रामरत्व वानपेयी हारा शुद्ध करा कर पुराने कलकतिया श्रक्षरों भे 
छापा गया । इस संस्करण की. एक प्रति मथुरा पुरातत्व संग्रहमलय में है। 
इसका शआठवों संस्करण सं० १३६४६ में छुपा था, जिसकी एक प्रति कलकत्ता 
के शहीय पुस्तकालय में हैं । 

सूरतामर के इस संस्करण में सर्व प्रथम सारावनी, फिर सुरदास सहित 
अनेक कवियों के रबे हुए कीत॑त के पद, उनके बाद सूरदास के लीला विपयक्क 
पदों का संकलस है । इसमें सारावली का आश्रोपांत तही क्रम हैं, जो 'र|गकरप- 
द्र॒म के विवरण में अतलाया जा चुका है। इसमें सारावज्ली संबंधी सामग्री 
रागकंल्‍्पद्र म॑ की तरह ४४ पृष्ठो में समाप्त हुई है । अंतर केवल इतना है कि 
रागकल्पद्ू भ में जो मुद्रएश-काल, का उत्लेख है, वहु इसमें नहीं है । 

४, बंबई के सुरसागर में प्रकाशित सारावली-शी वेंकटेइवर प्रेस, बंबई 
का यह प्रसिद्ध संस्करण सूरसागर की आावश्प्रक्ता को तब तक्क पूरा करता 
रहा, जब तक नागरी प्रचारिणी सभा का संस्करण प्रकाशित नही हुआ । इसका 
संपादन श्री राधाकृष्सदास जी से किया था। इसका प्रथम सस्करणा सं० 
१९४३ में अकाशित हुआ । राधाकृष्णदास जी को सूरसागर की प्रामाणिक 
प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हुई थीं, भ्रतः उसके संपादन से स्वयं उनकों भी पर्यात्त 
सतीष नहीं हुआ । उन्होंने कुछ नवीन पदों को प्रथम संस्करण के अत में ही 
छप्वा दिया था। इसके बाद उन्होंते उसकी अशुद्धियों की विस्तृत सूची बना 
कर मेंजी, जिसके अनुसार दूसरा संस्करण संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ | 
इसके पश्चात्‌ इसके कई संस्करण हुए, जिनमें श्री वेकटेइबर प्रेस के प्र फ-झोघकों 
हारा भी पर्यात स्शोधन किया गया । 


१० भूमिका 


लखतऊ संस्करण के समान इस सुरसागर के आरंभ में भी सारावली 
मुद्रित हुई है! मुद्रित प्रतियों के क्रम में बंबई साराउली अंतिम है, कितु डा० 
हरिवंशलाल जी ते इसको सबसे पहले छपी हुई वतलाया है! | उनका यह कथन 
दीक नहीं है । बंबई-सारावली का पाठ रागकल्पद्र स और लखनऊ की सारावली 
के पाठों से कुछ भिन्न है। इसके पाठ की उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें 
सस्कृतीकरण अधिक है। ऐसा ज्ञात होता है श्री वेंकटेश्वर प्रेस के प्र फ-शोध से 
ने इसे शुद्धा करते की सतक' में ब्र॒जभाषा के सुर-सम्मंत शब्दों का भी 
सन्‍्कृतीकरण कर डाला है ! इस प्रकार उन्होंने इसे शुद्ध करने की श्रपेक्षा 
वस्तुतः भ्रशुद्ध ही किया है। इस प्रकार की शुद्धि भारतेन्दु जी अथवा 
राधाकृष्णादास जी ने नहीं की होगी; क्‍यों कि वे ब्रजभाषा के विद्वान थे । 


हमारे पास बंबई के सूरसायर का जो संस्करण है, वह सं+ १६६१ का 
है । इससे पूर्व इसके कई संस्करण हुए थे, जिनमें पर्यात्त संशोधन हुआ होगा । 
इसमें सारावली' का आरंभ और भ्ंत इस प्रकार हुआ है-- 


“अथ भी सुरदास जो रखित सुरतसागर सारावली तथा सवालाख पदों 
का सूचीपत्र ।” 

“इति श्री सूरदास जी कृत संवत्सर लोला तथा सवालाख पवों का 
सुचीपत्र समाप्त ।7 


आधार-प्रतियों का विधेचन-- 

सारावली' की चारों आधार-प्रतियों के परिचयात्मक विवरण से कुछ 
एसी बातें ज्ञात होती हैं, जिनका विवेचच करता आवश्यक है। पहली बात्त 
यह है, दयाराम भाई ने जिस हस्त लिखित प्रति से सारावली का शुजराती 
अनुवाद किया था, उसका उपयोग क्रृप्खानंद जी व्यास ने नहीं किया। 
शायद वे दयाराम जी और उनकी प्रति से परिचित भी चहीं थे । क्ृष्णानद 
जी के पास सारावली की अन्य हस्त लिखित प्रति थी, जिसे उन्होंने रागकल्पद्र म 
मे सूरदास जी की रचनाओं के साथ प्रकाशित किया था | रामकल्पद मे में छापे 
की अनेक अशुद्धियाँ हैँ, फिर भी उसकी सारावली का पाठ सबसे अच्छा है ! 
यह पाठ काफी पुराना माजूम होता है, जो लिपिकों अथवा 'बोघकों द्वारा 
विक्वत भी नहीं हुआ है। 





१. सूर और उनका साहित्य, पृष्ठ ६३ 


आधार-प्रतियो का विवचन [ ११ 


लखनऊ की सारावली निश्चित झूप से रागकल्पद् म की नकल है। 
इसका एक बड़ा प्रमाण यह है कि रागकहपद्रूम और लखनऊ की सारावली 
के प्रथम चार पृष्ठों में छंदों की जो संख्या छपी है, वह दोनों में पॉचवे प्रृष्ठ से 
बद हो गई है ! इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि नवलकिशीर प्रेत्त के कम्पोजीटरो 
ने रागकल्पद्रूमा के मुद्रित पृष्ठों से ही साराबली का कम्पीज किया था। 
रागकल्पद्र,म की नकल होते हुए भी लखनऊ के पाठ में कहीं-कहीं पर कुंछ 
अतर भी मिलता है। इसका कारणा संपादकों तथा प्र फ-शोधकों की कारगुजारी' 
हो सकता है । रागकह्पद्र म की सारावली के कुछ ब्रजभाषा शब्दों का लखनऊ 
सस्करण में अवधी रूप कर दिया गया है, तथा क्रुछ ऐसे परिवर्तत भी किये 
गये हैं, जो रागकल्पद्र भ के प्रतिकूल हैं, कितु गुजराती अनुवाद के अनुदूल हैं। 
यह बड़ी विचित्र बात है, जिसका कारण श्रासावी से समझ में नही आता है । 


साथ वाले नक़शे से ज्ञात होगा कि लखनऊ की सारावली के कुछ पाठ 
रागकल्पह्,म के पाठ से नहीं मिलते हैं, वहिक वे ग्रुजराती अनुवाद भ्ौर बंबई 
सारावली के पाठ से मिलते हैं । रागकल्पद्ू मे में सारावली के छंद संख्या ५८१ 
की एक तुक छपने से भी रह गई है, जो लखनऊ संस्करण में मुद्रित है. और 
उसका पाठ गुजराती अनुवाद तथा बंबई संस्करण के पाठ से बिलकुल मिलता 
हुआ है । यदि लखनऊ संस्करण) में ही रागकल्पद्ू मं का उल्लेख न होता, तब 
यह समझा जा सकता था कि उसका मुद्रण उस अति के आधार पर हुआ होगा, 
जिससे गुजराती में अनुवाद हुआ है। 

जहाँ तक इन ग्रतियों के प्रामाशिक पाठ का संबंध है, रागकल्पद् म 
का पाठ सबसे अ्रच्छा है; किंतु उसमें कुछ ऐसी अशुद्धियाँ सी हें, जो लखनऊ 
संस्करण सहित अन्य प्रतियों में शुद्ध रूप में मुद्रित हुई हैं। उदाहरणार्थ तक़शी 
में उन्लिखित छंद संख्या ६, २५५, ४३१, ५०६, ७७० और १०४० के पाठ 
रागकल्पद्र म में अशुद्ध और दूसरी प्रतियों में शुद्ध हैं । 

हमने रागकल्पद्न॑ सम की उस प्रति का उपयोग किया है, जिंसकी 
सारयावली का मुद्रण झूं० श्८&८ में हुआ था। इसके बाद उसके दो-एक 
संस्करण कृष्णानंद जी के जीवन-काल में ही हुए थे। सं० १८६४ का 
पस्क रण कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में अब भी सुरक्षित हैं। इससे समझा 
जा सकता है कि लखनऊ संस्करण का मुद्रण सं० १८६८ के पर्चात छपे हुए 
राणकत्पद्र म के किसी संशोधित संस्करण के झाधार पर हुआ होगा । यह भी 


ह। 


१२ |] 


संभव हो सकता है, लखनऊ संस्करण के संपादकों और संशीषक 

के पाठ का मिल्लान सारावली की किसी अन्य प्रत्ति मे' भी कर 

इसकी संझाववा वहुत कम है! कुछ भी हो, लखनऊ संस्करर 

पाठ-मेंद कुछ उल्लकन अवश्य पंदा करते हैं। मिम्न लिखित ने 
५ भेंदों का उल्लेख हुआ है+- 

















अल्यो | राग० का पाठ (लखनऊ का पाठ | गुजराती पाठ 
४ | राजतः निथि- | विराजत निश्लि- विराजे निशि- 
बासर द्ति दिति 
६ | पौढक संखसुर | पौड़क शंख , पौंडक शंख 
मान झूमाव |. झूमान 
६७ | नरूतारायण | नारायश नारायण 
७६ ; गरपसुत राजसुत्त । राजसुत 
१६० | बगन बुद्ध लगन शुद्ध | लगन शुद्ध 
१६५ | सुखद स्वच्छंद | स्बच्छुंद 
१७९ | बारंबार बहु बार बहु वार 
3३ | पेडे मारण मारण 
२३४ | हिणन विप्रत विप्रोंने' 
२५१ | बेद-क्रम बेद-रीति | बेद-रीति 
२५५ | विचारे निवारे निवार्या 
३२६२ | पे बल क्षेत्री बलरी क्षत्रिय बल 
३३४ | धप पौंर उप द्वार नूप द्वारे 
३५७ | माहत्म्य निज महिमा | निज सहिमा 
हैं ३६४ | श्री वत्स लसत ; कुंडल लक्षत' । लसे कूंडल 
क्रीट कुंडल है किरीठट महाघुनि। किरीट मदह्दाधुनि 
३७६ | शमचेद्र राम सिंधु राम सिध्ु 
३७६ | देवी' सों देवकि मो... | देवकि सूँ 
४३१ | दुर्ग मिटावन । दुःख मिटावन | दुःख निवारण 
५०६ | जसुमति कू.. | नंदराय नंदराये 
४५४६ ! तूं जात सुजान सुजाश 





प्रतियों का विवेचन 





राग० का पाठ | लखनऊ का पाठ | 





६३७ २४७३७ +७३००७ 


क्षौर दुर्योधन 
ओर गंधारी 
तीन कीट सजि 
जहाँ है नृष 
प्रंग' तपाय' 
अटल सत्र 
अति पूरब 
विपुल चिल 
! माधौधुर नीके 
जुद्ध भारी भयगौ 
| जाड्बबत स्यम- 
लक सनि 
बकयो अपार 
बेई हैं 
| ले उपहार जेह्ठि 
ह दोजे 
हरि प्रतिज्ञा राखि| 
शूकर क्षेत्र. 
शत दल 
बिधाता तप 
करधो 
भुव । 
हरित पीत 
मदन | 
स्रजि । 
क्ीन ! 





| 











अब “कर : 





| 





ब्रज स्थाम | ब्रज“ इयाम 
वसंत | वर्सृत 
गांधारी दुर्योधन| यंधारी-दुर्योधन 
आदिक | क्रादिक 
तीन कोट भठ | त्रण कोटी भट 
जहाँ सोवत । जयां सृतों 
अगनिल पाप । अगरशित पाप 
अटल शक्षेक्ति | अदल शॉौं' 
श्रति पुर | श्रति पूरण 
भहा सिंध भहा सिंह 
द्वारका नीके । द्वारिका निकट 


युद्ध कियौ तब | युद्ध कयु तब 





स्पर्मंत मति * स्थमंतमशि । 
जांबती सहू | जांबवति सह ! 
बक्यौ भ्रपार | बच्चों अ्रपार 
बसी रहें. . बसी रहे 
जांहि अर्चना 
दीजे 
हरि ला साचीहत लज्ञा राखी, 
युभ कुरुक्षेत्र | शुभ कुरुक्षे 
| सदंल सद्ल 
शिव विधान शिवचिधान 
तप करेंठ तप क्या 
ध्र्व । ध्र्ब 
| दरि प्रतीत हरि प्रतीत 
समर समर 
रिजि | रिक्ली 
बीर बीर 


पं. 





| 


| 


हैं 





| 
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गुजराती पाठ । बंबई का पाठ 


व्रज'  हयास 
बरसात 

भांधारी 
दर्योधनआदिक 
तीन कोट भद 


 जहूँ सोकत 


गञ्मशित्त पाए 
अटल शक्ति 
अति प्रण 


। महा सिंह 


द्वारका सीके 


। थरुद्ध कियो जब 


स्यपमंत मणि 
जाम्वती सह 


 बढ्यों प्रपार 


बसी रहें 


जेने भ्रचन दीजे|जाहि अर्चना दीजे 


हरि लज्ा राखों 


। शुभ कुरुक्षेत्र 


संदल 
शिव विधान 
तप करेंउ 


। 
भ्र्व 


हरि प्रतीत 
समर 
रिजि 


| बीन 
न हक कक पल 2 मर कम हट कक जद पल ज आए आकलन लक है 


हा भुमिका 
बंबई के सूरसाभर में सारावली कहाँ से ली गईं है, इसके विषय में 
निदचत' रूप से कुछ नही कहा जा सकता है। भरी बंददुलारे जी वाजपेगी के 
पत्र से ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी के पुस्तकालय में सारावली की जो 
प्रति थी, उसी को राधाकृष्णदास जी ने इस सरत्तागयर में छपवाया था। 
इसका उल्लेख सूरसागर की भूमिका में नहीं है, जँसा श्री वाजपेयी ने लिखा है । 
भारतेन्दु जी ने उसे किस प्रति से नकल कराया, इसका पता) नहीं चला है। 
इसके पाठ का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि रागकल्पद्‌ म और लखनऊ के 
पाठों से कुछ भिन्‍ल्‍न होते हुए भी इसमें उनसे कोई मौलिक अंतर नहीं है । 
बहुत संभव है, भारतेन्दु जी ने भी इसे रागकल्पद्रू मं से ही नकल कराया हो । 
बंबई की सारावली चाहे भारतेन्दू जी की प्रति से छपी हो और चाहें 
किसी अन्य प्रति से, इसमें शब्रजभाषा शझब्दों का संस्कृतीकरण किसी प्राचीय 
प्रति के श्राघार पर होना संभव नहीं है । यह तो थी वेकटेश्वर प्रेस के संस्कृतज्ञ 
प्र[फ-शोधकों की कृपा का फल ही हो सकता है। नीचे के नक़झे से ज्ञात होगा 
कि बंबई संस्करण में बजभाषा झर्दों को या तो शुद्ध किया गया है, था उनके 
संस्कृत रूप किय्रें गये हैं, जब कि अन्‍य ग्रतियों के पाठों में ऐसा नहीं है--.. 








छुंढ सं राग० का पाठ । लखनऊ का पाठ बंबई का पाठ 
६० नेम नेम नियम | 
६१ दीनौं दीन्ह दीन्हों 
प्ह उनसीाँ उनके उनसे 
हि क्‌ूँ ! को की 
ध्द परभौ परे परेड 
७० हर्दै ह्रदय हृदय 
२ दुतिय दुतिय ट्वितिय 
घ्प्‌ ध्रचौ धरेव घरेर 
8१ पहिले |. प्रथम क्‍ प्रथम 
$३ भोकू मोकों मोको 
९३ धारचौ धारेव घारेड़ 
९ तनतखिन ततछुन तत्कण' 


घ्ह करचोौ फियौ कियौ 


ये संक्षिप्त परिचय [ ११ 
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का संक्षिप्त परिचय--- 
प़्रावली की चारों मुद्रित प्रतियो के झारंग में 'बंदौं श्री हरि-पद 
की टेक का वह मंगलाचरण वाची पद है, जो कुछ पाठांतर के साथ 
की सुद्वित प्रतियों के झ्ारंभ में भी मिलता है । संभव है, मूल रचना 
न ही और इसे सारावली के लिपिकार ने बाद में जोड़ दिया हो; 
ग़शबली का प्रथम छुद भी एक प्रकार से मंगलाचरण का ही है। 
पर्चात्‌ इस रचना की रागिनी और ताल को “रागिनी काफी, ताल 
लाया गया है। यह रचना सार और 'सरसी' छूंदों में कवित 
होली-गान के रूप में है, जिसका आरंभ 'खेलत यहि विधि हरि होरी, 
हो वेद विदित यह बात' की ठेक से हुआ है । इस बुहत्‌ गान में 
पुकी छंद ह्ँ 


झौर सरसी सा्िक छुंद है । सार में २८ ओर सरसी में २७ सात्राएँ 
हैं। दोनों छंदों में १६-१६ मात्राओं के पश्चात्‌ यति होती है । 

हपद्व मे में यहु टेक रचना के अंत में और बोच-बीच में भी दुहराई 
। हमने इसे केवल शझारंभ में ही दिया है । 


हब मूिका 


इस रचना के झारंभिक ४ छुंदों में ग्रविगत, श्ादि, अमंत्तें, अनुपम, 
ग्रलख, अविनाशी, प्रगट पुरुषोत्तम, पूर्ण ब्रह्म के प्रिया-प्रियतम रूप में आदि 
वृदाबत की कुज-लताओं में विह्र करने का दर्सत हैं । यह आदि दूं दावन 
पवित्र सलिला कार्लिदी के रत्यजटित तट पर स्थित है, जिसके मरिमय 
गोवधन पर्वत की सवन कंदशाओं में गोपिका-मडल के मध्य वे निशि-दिन 
विहार किया करते हैं। छुंद सं० ५ से १० तक' में बतलाया गया है, इस 
प्रकार खेलते हुए उनके चित्त में सृष्टि-विस्तार करने की इच्छा हुई। इसके 
लिए उत्होंने अपने आप पुरुष का अवतार प्रकट किया और गाया ने उस काल- 
पुरुष के अंग में क्षोभ उत्पन्न किया । तब अद्भाईस तत्व और तीन गुणा प्रकट 
हुए । छूंद सं० ११ से २४५ तक नारायण के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उलस्ति 
और उनके द्वारा सुष्टि-रचना करने का बर्शान है। ब्रह्मा ने होली-खेल के 
सूप में चौदह लोक, वो खंड, सात द्वीप, स्वायंभ्ू मनु, शतरूपा, लोकपाल और 
देव-दानवादि की सृष्टि की । छंद संख्या २६ से ३६ तक होली के रूप में 
देवायुर संग्राम का वर्णन है । इसके अत में बतलाया गया है क्षि जब-जब' हुरि. 
की गाया से दावव और शभ्रसुर प्रकट होते है, तब्र-तव पुर्णनह्य श्री कृष्ण 
अबत्तार धारण कर उनका संहार किया करते है । 

छुंद ३७ से श्री कृष्ण के २४ अ्रवतारों का वर्णव आरंभ हुआ है ! 
इसके अंतर्गत १२ छूदों में घव की कथा, ३४५ छुंदों में प्रहलाद की कथा, 
१७७ छुंदों में रामचरित्र और १७ छुंदों में बलि की कभा का वर्णन है। 
यह समस्त वर्शन ३२८ छदों में समास हुआ है । इसमें रामावतार की कथा 
अति उत्तम रीति से विस्तार पूर्वक व्शित है। भ्रन्य अवतारों का संक्षितत 
बर्शान हुआ है ! अत में बतलाबा गया है, ब्रजमंडल में सदेव विहार करने वाले 
श्री कृष्ण के थे सब अ शावतार हैं। जिन नित्य, अर्खंड, अनंत श्री कृष्णा का 
कोई आदिज्यंत नहीं जानता है, उनको जब प्रभट लीला करने की सुधि झाती 
है, तब वे चंद्रमा की सोलह कज्ाओं के समान स्वयं झ्वतरित होते हैं । 


छुंद्र सं० ३६१ से ८६७ तक के ५०७ छांदों में श्रीकृष्ण-चरित्र का 
अत्यंत विस्तुत एवं मनोहर वर्शात हुआ है। इसमें उनकी ब्रज लीला १३० छंदों 
में, मथुरा लीला १३० छूंदों में और द्वारका लीला २४७ छुदों में वर्शित है । इस 
प्रकार श्री कृष्ण के २४ अवतारों की प्रकट सीसाओं के गायन के साथ इस 
रचना के एक खंड की पूर्ति होती है । 


सारावबली का संक्षिप्त परिचय [ १७ 


इस रचना के शप २४० छदों मे इसका द्वितीय खंड है, जिसमें परमद्धा 
ओ कृष्ण की नित्य निकुंज लीलाओं का गायव हुआ है। आरंभ में कहा गया 
है, एक दिन रुक्मिरी से सुखदायक वारतालाप करते हुए श्री कृष्ण वो अपनी 
जन्मभूमि की सुधि झाई । वे बहाँ के दिव्य पंत, बन और कूुजों की विविध 
लीलाओं का स्मरण कर झानंद विभोर हो गये ! इसके भ्रागे बतलाया गया है, 
बलदेव तथा उद्धव सहित श्री कृष्णा पुनः ब्रज पथारे । वे गोकुल-वृदावन मे 
नित्य विहार करते हुए राधा-चंद्रावली और गोप-गोपियों के साथ दान, मान, 
रास श्रादि ग्रनेक रस-कीड़ाओं में प्रवृत्त हुए । वे बाल लीला हारा यश्योदा को 
सुश्च देते हैं और तरण रूप घारण कर गोपियों को श्रानंदित करते हैं । 
इसी प्रसंग में संस्था ६३२७ से &६६ तक के ३० छूदों में हृष्ठकूट कथन 
द्वारा राषिका कर रूप-वर्शान किया गया है । संख्या १०१५ से १०१८ तक के 
ग्रात छंदों में राग-शगततियों का वर्णन हे और संख्या १०२४ से १०५० तक के 
२७ छुलों में बसंत-विहार का सवोरमभ कथ्त किया गया है। इसके उपरांत 
सँह्या १०५४६ से १०८७ तक दैविक क्रम से पूरे एक माह के होलिकोत्सव का 
आतंदरपूर्ण वर्णन हुआ है। इसी के अंतर्गत संख्या १०७२ से १०७६ तक के 
५ छुंदीं में विविध वाद्य यंत्रों का वतन है । होलिकोत्सव के उपर्रात बन-बिहार 
और कृष्ण-चरित्र के वक्ता-थोताओी की परंपरा का कथन है । फिर उपसंहार' 
में सिद्धांत रूप से निम्न लिखित कथन हुआ है-- 


वृदाबन हुरि यह विधि क्रोड़ुत, सदा राधिका संग । 
भोर त तिसा कबहूँ जानत हैं, सदा रहत इक रंगे ॥?०९६॥। 
सदा एक रस, एक अखंडित, आदि, अनावि, अनूप ! 
कोटि कल्प बीतत वहि जानत, बिहरत जुगल सरूप ॥॥१०६९॥ 
सकल तत्व ब्रह्मांड देव, पुन भाया सब बिधि काल । 
प्रकृति-प्रुष, श्री-पति नारायन, सब्बाहि अंस गोपाल ॥११० १॥ 
यह रचना आरंभ से झत तक होली-खेल के रूपक में है । इसमें जिस' 
प्रकार होली खेलते हुए सृष्टि-रचवा का कथन हुआ है, उसी प्रकार होवी-दाह 
के रूप भें संकर्षश की सुखारित द्वारा समस्त ब्ह्मांडों के भ्रत होने का भी वर्णन 
है। भरत भें इसके पठन-पाठन और गायन का भाइत्य बतला कर इसे संवत्सर 
की सरस लीला बतलाया है और निम्न लिखित छुंद पर इसे समास किया है-*« 
सरस संमतसर लीला गावे, जुगल चरन चित लावे | 
गरभ-बास बंदीखाने में, 'सूर' बहुरि नहिं झावे ॥११०७॥ 


“४०, 





ज 


४) 


श्ध | भूमिका 


प्रामाशिकता की परीक्ष-- 
'सारावली' की प्रामाशिकता पर विचार करने से पूर्व हम इसके निम्न 


लिखित छुंदों की और पाठकों का ध्यान आकबित करता चाहते हैं-- 
गुरु-प्साद होत यह दरसन, सरसठ बरस प्रबीन ॥ 
सिब विधान तप करेठ बहुत दिन, तक पार नहि लीन ॥॥१०० शा। 
क्रम-जोरा पुनि ज्ञान-छपासन, सब ही क्रम भरमायों । 
श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायौ, लीला-भैद बतायौं ॥११०२॥ 
तादिन तीं हरि-लीला भाई, एक लक्ष पद बंद। 
ताकी सार 'सूर सारावलि, गावत अति आनंद ॥११०३॥ 
संख्या १००२ और ११०२ के उपर्युक्त छांदों में सुरदास की ६७ वर्ष 
की आयु का उल्लेख है यथा उनके ग्रुरु श्री बल्लभावचार्य जी द्वारा उनके मम 
का लिवारण कर उन्हें तत्व सुताने और लीजा-मेद बतलाने का वर्णन है। ये 
उल्लेख सूरदास के जीवन वृत्तांत के अस्वेषण के लिये बड़े महत्वपूर्णो समझे गये 
हैं ! इसी लिए सूरदास के समस्त भ्रालोचकों का ध्यान इनकी ओर गया है । 
प्रत्रिकांश आलोचकों ते इन उल्लेखों के कारण 'साराबली' को सूरदास की 
प्रत्मारिक रचता स्वीकार किया है। उन्‍्होंदे इसके आधार पर सूरदास के 
जीवन-चृत्तांत के संबंध में कुछ महत्वपुर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। 
छुंद सं० ११०३ में आये हुए 'एक लक्ष पद बंद का अर्थ 'एक लाख 
पदों से युक्त और ताको सार का अर्थ “उसका संक्षेप या उसकी यूची” समझते 
हुए हिंदी के प्रायः सभी विद्वारतों ने स्रावली को सूरदास कृत एक लाख पदों 
वाले सूरप्तागर की सूची बतलाया है। डा० ब्रजेइवर वर्मा ने अपने 'यूरदास! 
प्रबंध भें सारावली' का यह दावा! स्वीकार नहीं किया। उन्होने सुरसागर 
और सारावली के कथा भाग की तुलनां करते हुए उन दोसनों में २७ अंतर 
बवलाथे) और अपने विदलेषश के सार रूप निम्न लिखित मत प्रकृद किया-- 
.,. उपर्युक्त विवेचन के निष्कर्ष स्वरूप यह निस्‍्सकोच कहा जा सकता है 
कि कंथावस्तु, भाव, , भाषा, शौली और रचना के हृष्टिकोश के विचार से 
सुरसागर-सारावली' सुरदास को प्रामाशिक रचना महीं जाव पड़ती ॥ तथा- 
कथित श्रात्मयकथन कौर कविं-छायों से भी यही संकेत मिलता है ।” । 








१. सूरदास, पु० ७० से ७५ तक 
४. वहीं, छु० पड़े 


प्रामाणिकता की परीक्षा [ १६ 


उपयुक्त निब्कष निकालते हुए डा० व्रजर्वर वर्मा व भी एक लक्ष पद 
बंद का भ्रथ एक लाख पदो वाले ही किया है, जैसा कि अन्य विद्वान प्रभी 
तक करते रहे हैं। हमने अपने 'सुरूनिर्यय/ नाभक ग्रथ में उक्त ब्लर्थे में 
प्रसहमति प्रकट करते हुए डा० वर्मा के मत पर विस्तार पूरक विचार किय। है? 
ओर अपना अभिमत इस प्रकार दिया है--« 

“सारावली का सुक्ष्मातिसुक्ष्म श्रष्पयन करने पर हुम् निस्संकोच रूप हे 
कह सकते हैं कि यह लाख या सवा लाख पदों का झुचीपत्नात्मक सार रूप नहीं 
और ने सारावली का अहु दावा ही है। फ़िर भी “कथाइस्तु, भाव, भाषा, 
शैली भर रचना के हृण्टिकोश के विचार से” निएथय ही यह सुरदास की 
प्रामाशिक रचना है । इसके “ऋात्यकथन श्रोर कविन्छायों से भो” इसी बात 
की पुष्टि होती है* ॥/ 

सारावली की प्रामाशिकता की भल्री भाँति परीक्षा करने से पूर्व यह 
निशवय होना आवश्यक हैं कि बह सूरसागर का सूचीपन्न है या नहीं । 

क्या सारावली' सूरसागर का सूचीपत्र है ? 

इस रचता को सूरसागर का सूचीपत्र बतलाते में उतके एक लक्ष पद 
बंद! उल्लेख के अ्रतिरिक्त मुद्वित सारावली के शीर्षक और उसकी पुष्पिका ने 
भी भ्रम उत्पन्न किया है। सभी प्रतियों में शीर्षक रूप से प्रारंभिक एवं श्रंतिम 
शब्दावली इस प्रकार प्राप्त होती है-- 
अथ भी सुरदास जी कृत सुरसागर सारावतली तथा सवा लाख यद के सूचीप ) 

इति श्री सूरदास जी कृत संमतसर लीला तथा सूर साराबली तथा 
सचा लाख पद के सूचीपत्र समाप्तम | 

हष्टकूटात्मक_ कथन के उपर छंद संख्या ६६६ के अंत में विस्त 


लिखित उल्लेख है--- े 
इति हृष्टकऋूट सुचनिका संपूर्ण । 


उपर्युक्त पृष्पिका और शीर्षक इस रचता में आरंभ से ही हैं, 
झथवा बाद में किसी लिपिकर्ता था संकलयिता ने सम्मिलित किये, इसका 
कीक-टीक निश्चय तो इसकी प्राचीनतम प्रतियाँ उपलब्ध होने पर ही हो सकेगा; 
क्रितु सं० श्य८० में भी कुछ लोग इसे सूरसागर का सूचीपत्र ही समझते थे । 
इसके ग्रुजराती अनुवादक थी दयाराम जी ने इसका उत्लेख किया है। 


१. यूर निशय, पृष्ठ १०७ मे १४३ तक 
२. बही, ४० १०८ 
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क्षी दयाराम जी का कथन इस प्रकार हैं--+ 
सबिता सम दजोभीत छे, संवत्सर लीलाय । 


कोइक सूचीपत्र कहे, सारावली कहेवाय' ॥। 


इस रचना को सूरसागर का सूचीपत्र क्यों कहा जाने लगा, इसके उत्तर 
के लिए वार्ता साहित्य का अनुसंधान करता आवश्यक है । अष्टछाप की वार्ता में 
सूरदास द्वारा रचित्न पदों का परिसासण्य बतलाने के लिए 'सहस्नावधि' और 
लक्षावधि' दोनों श्रकार के उल्लेख मिलते है*। सहुस्रावधि| का अर्थ सहस्न 
की अ्रवधि प्रर्थात एक हजार होने के अतिरिक्त सहर्नों की अवधि श्र्थात्‌ 
एक लाख भी हो सकता हैं । फिर लक्षावधि' स्पष्टतया प्राप्त ही है। 
सूरदास द्वारा रचे हुए पदों की संख्या चाहें एक लाख न हो, किंतु वह एक 
हजार भी नहीं हो सकती, क्यों कि छः हजार से अधिक पद तो झब तक ग्रास 
ही हो चुके हैं । ऐसी दह्या में 'सह्नावधि' का दूसरा अथे ही समीचीन होगा । 


हरिराय जी कृत भावप्रकाश वाली वार्ता के प्रसंग १० से ज्ञात होता 
है कि सूरदास ने सवा लाख पद-रचना का संकल्प किया था, कितु वे अपने 
अंतिम समय तक एक ल्लाख परद्यों की रचना ही कर सके थे | शेष पच्चीस 
हजार पद स्वयं श्रीमाथ जी ने 'सूरश्याम' की छाप से रच कर सूरदास की 
रचना में सम्मिलित कर दिये थे । वार्ता के इन उल्लेखों के कारण ही लोक में 
यह प्रसिद्धि हो गई कि सूरदास ने लाख-सवालाख पदों की रचना की थी। 
इसी प्रकार सारावली' के उल्लेख 'ताकौ सार और उसमें वशित लीलाझों का 
सूरसागर की विविध लीलाओं से साम्य देख कर 'सारावल्लीं को सूरसागर का 
सारात्मक सूचीपत्र समझ लिया गया है । 

यहाँ पर इस विषय का विवेचन करना अप्रासंगिक होगा कि सूरदास 
ने लाख-सवालाख पद रचे या नहीं, कितु यह निश्चित हैं कि सूरसागर को 
रचना उनके जीवन के श्रतिम काल तक होती रही। वार्ता झाहित्य से भी 








१« गृूजराती साराबली, प्ृ० २, पद ७ 
२, (क) श्रष्टप (कंठमरि द्ासत्री) ए० ३८ और ४४ 
(ख) घुरदास को वार्ता (प्रभदयाल मीतल) ० २७, ५४ और ६० 
३, सूरदास की चार्ता, एू० ए४ 
४. इस विषय का विस्तृत विवेचन 'सर-निर्खयां छु० १७० से १८२ में है । 


प्रामाणिकता को परीक्षा [ ११ 


इसी कथन को पूर्ष्ठ होती हैं) । सुरद्वास का देहावसाव सं० १६४० के लगभर 
हुआ था । यदि सारावली को सूरदास कृत लाख-सवालाख पदों वाले सूरसाग 
का सारात्मक सूचीपत्न मना जावे, तब उसका रचना-काल भी सं० १६४० से 
पूर्वे का नहीं हो सकता । उस समय सूरदास की झायु १०४ वर्ष के लगभग थी | 
वल्लभ संप्रदाय के इतिहासामुसार सारावली का रचना-काल सं० १६०९२ है । 
तब तक सूरदास कृत लाख-लवालाख पद-रचना का प्रदन ही उपस्थित नहीं 
होता है | ऐसी दशा में सारावली को एक लाख पदों के सूरसागर का सूचीपत्र 
बतलाना अत्यंत अ्रमात्मक है। जब सारावली सूरसाथर का सूचीपत्र ही नहीं हैं, 
तब डा|० बजेहवर वर्मा के बतलाये हुए २७ अंतर ही भिरथंक हो जाते हैं। 
श्र प्रथन यह है, 'एक लक्ष पद बंद' का वास्तविक अर्थ क्‍या है ? 


एक लक्ष पद बंद का अर्थ 

सुर-साहित्य के कृतिपय विद्वान 'एक लक्ष' शब्दों को संक्यावाची मान 
कर भी सूरदास कृत एक लाख पद-रचना में विश्वास नहीं करते हैं। वे “बंद' 
शब्द पदों की पंक्तियों का सूचक मानते हैं। ऐसे ही एक विद्वात डा. हरिवंशलाल 
जी शर्मा का मत है--- 

“शक लाख पंक्तियाँ दस सहुस्न पदों से क्री कम में ऋा सकती हैं 
झौर ६७ बर्ष को श्रवस्था तक उन्होंने श्रवर॒थ इतने पदों की रचना करली 
होगी पश्रथवा कवि को भावी पद-तिर्माखन्योजना का भी यह सूचक 
हो सकती है।। 

हम लिख छुके हैं, 'एक लक्ष' शब्द संख्या चाची नहीं है, अतः सारा- 
वली के उललेखानुसार सूरदास द्वारा एक लांख पद या उतनी पेक्तियाँ रचने 
का प्रश्त ही उपस्थित नहीं होता है। इसका सीवा-सादा अर्थ तो 'लक्ष को 
उद्देश्य मानने से होता है; अर्थात्‌ अपने गुद श्री वल्लभाचाय जी से तस्त 
और लील-मेद का रहस्य जान कर उन्होंने इसी एक लक्ष से पदबद्ध हरिलीला 
का गायन किया । यह अर्थ सुगर और विवाद रहित है । (एक लक्ष' का दुसरा 
भर्थ सांप्रादायिक मान्यता के अनुसार भगवान्‌ श्री कृष्ण होता है ! भीमक्ागक्त 


१. सूरदास की वार्ता, छएू० ५४ से ६१ तक 
२- सूर निर्णय, 8० १०४ 
३. सूर झौर उनका साहित्य, ए० ६२ 


श्र ध्रमिका 
मं शव लक्षणों --१. सर्ग, २. विसर्ग, हे, स्थान, ४. पोषण, ४. ऊति, 
६. मस्वंतर, ७. ईशांसुकथा, ८5. निरीध और &, मुक्ति-- से लक्ष्य अर्थात्‌ 
प्राश्रथ स्वरूप भगवान्‌ श्री कृष्णा की दशा विघ लौलाओं का निरूपणों हुआ 
है, जिसकी व्याख्या सूरदास ने इस प्रकार की है-- 
क्षी भागवत सकल ग्रुन-खानि । 
सर्म, विसर्ग; स्थानर, ऐोषश, उति, ममब्बंतर जानि ॥ 
ईस, प्रलय, मुक्ति, आश्रय पुनि, ये दस लक्षन होथ । 
'उत्पत्ति तत्न' सभें सो जानो, “ब्रह्मकृत” विसर्ग है सोय ॥। 
क्रष्ण ? नुग्रह पोषण कहिये, 'क्ृष्ण-वासना ऊति ही जानो । 
आाछे धर्मम की प्रवृत्ति! जो, सो मन्वंतर मानो ॥। 
हरि हरिजन की कथा होंय जहाँ, सो ईसानु ही जान। 
जीव स्वत: हरि ही मति धारे', सो भिरोध हि्र मात्र ॥ 
तजि अभिमान कृष्ण जो पावे, सोई सुक्ति कहावे । 
'उत्पति, पालन, प्रलय करें जो हरि, आश्रय कहावे ॥ 
'सूरदास” हरि की लीला लखि, कृष्णा रूप हो जावे ॥ 
श्री बल्लम गुरु ने युरदाप को भगवान्‌ श्री कृष्ण की इस लीलाओों का 
तत्व सुवा कर उनके भेद बतलाया था । उसी दिन से उन्होंने 'एक सक्ष' 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के पर्दों की वंदता कर जो लौलाएँ गाता आरंभ किया, 
उनका सार उन्होंने मारावली' में श्रानंद' पूर्वक गाया है--- 
' श्री बललभ गुद तत्व सुनाया, लीला-भेद बतायो |॥११०२॥॥ 
ता दिन तें हरि लीला भाई, एक लक्ष्य-पद बंद । 
ताकौ सार सूर' सारावलि, गावत' अति आनंद ॥१ १० ३॥। 
- सृरसागर के आगदत-माहात्म्य वाले मंगरलाचरण में भी सूरदास में 
ऐसी ही पंदना की हैं--- 
बंदों श्री गिरिघरव लाल के, चरन कमल रज सदा सीस बस । 
जिनकी क़ृपा-कटाच्छ होत ही, पाया परम तत्व लीला-रस" 


कांकरोली सरस्वती भंडार में प्राप्त सूरसागर के भागवत मभाहात्म्य का 
संगलाचरण वाची पद । 


रचना-काल [ २३ 


मष्टछाप के नददास ने भी स्वरखित भागवत भाषा के मंगलाचरणा 
में मच लक्षणों से लक्ष्य भगवान्‌ श्री कृष्ण की इसी प्रकार वंदना की है -- 


नव सक्षेर करे 'लक्ष जो, दसवें आखथ रूप ! 
नंद बंदि ले ताहि कों, श्रीकृष्णास्य अनूप ॥ 

एक लक्ष्य पद बेद' का गलत अग्र्थ करने से 'सारावली' के स्वरूप 
ज्ञान के संबंध में जो अम उत्पन्न हो गया है, वह इसका उपयुक्ति सही अर्थ 
करते ये दूर ही सकेगा । भ्रब सारादली के रचना-काल पर भी विचार करता 
झावश्यक है ! पा 

रचता-काल का संदसभे 

'मुस-भसाद होत यह दरसंच, सरसठ बरस प्रजीत! के प्रमाजानुसार 
सूरदास के जन्म अथवा संप्रदाय-अवेश से ६७ वें वर्ष अर्थात्‌ संवत्‌ १६०२ 
या सं० १६३४ में सारावली की रचना होने का संकेत मिलता है। हमें 
यहाँ पर इसके यथार्थ रचना-काल का निश्चय करना है । 

महाअ्भु बल्लभाचाय ने अपने ग्रंथों में माधुयें भक्तिका विरूपण करते 
हुए भी सेवा में बाल भावता को ही प्रधानता दी थी । सेवा का यह क्रम 
वल्लभाचार्य जी श्र उनके ज्येभ्ठ पूत्र गोपीनाथ जी के समय तक उसी प्रकार 
चलता रहा । जब गोसाई विदुलनाथ जी बल्लभ संप्रदाय के ज्ाचाय हुए, 
तब उन्होंने सं० १६०२ में अधिकारी कृष्णदांस के सहयोग से श्रीनाथ जो की 
सेवा-विधि का विस्तार किया" । उसी समय से बल्लभ संप्रदाय की सेवा में 
सिकुज-भावना का भी प्रवेश हुआ और बल्लभाचाय जी द्वारा प्रतिपादित 
सातुर्य भक्ति भी विदुलनाथ जी द्वारा श्रीनाथ जी की सेवा का अंग बनाई 
गई। इसके कारण बल्लभ संप्रदाय की सेवा-विधि में नवीनता और श्रद्भुतता 
आई, जिसका थेय श्री विदेदनाथ जी को था। इसका बर्णव सुरदास ने उसी 
काल में रची हुई प्रपती सेवा फल नामक लघु रचता के अ्रत में इस प्रकार 
किया है-- 

सेवा की यह प्रदभुत रोति । श्री विदुछेस सों राखै प्रीति | 
श्री आचार्याह प्रगट बनाई । कृपा भाई, तब भन में आई ॥॥ 





१, औअष्दछाप प्रिचय, छू० २७-श्द 


श्४ भूमिका 


सेवा की फल कह्ठेउ न जाई । सुख सुमिरे श्री बल्लभ राई !! 
सेवा कौ फल सेवा पावे | 'सूरदास' प्रभु हृदय समावे ॥ 


सेवा की इस नवीनता और अद्भुतता के कारण बल्लमक संप्रदाय में माधु्य 
भक्ति पूर्ण जिस निर्कुज-भावना का समावेक्ष हुआ, उसका विवेचन श्री विद्ुल- 
नाथ जी ने अपने 'ख्गार रस मंडन' और 'निकृंज विलास” ग्रंथों में किया है 
सुख्दास जिस निकृुज-लीला के दर्शनों की पभिलाया इतने दिनों से कर रहे 
थे, बह शुरुअसाद से उनकी ६७ वर्ष को श्रायु में पूरा हुई थी। थहाँ पर 
बल्लभाचारय जी की अपेक्षा बिटुलनाथ जी के लिए शुरु शब्द का प्रयोग होने से 
कोई अम नहीं होता चाहिए । कारण यह है, सूरदास वल्लभाषार्य जी प्रौर 
विद्ुलनाथ जी में कोई भेद नहीं मानते थे । थे गोसाई' जी में भी शुक्-भाव 
से ही ध्द्धा रखते थे, जेसा चौरासी बेप्सावन की वार्ता' सेन्ञात होता है। 


सूरदास की ६७ वर्ष की बाग सं० १६०२ में हुईं थी, गतः यही 
संवत 'सारावली' का रचना-काल कहा जा सकता है। संप्रदाय-प्रवेश से ६७ 
वर्ष अनंत्तर संवत १६३४ को इसका रचना-काल इसलिए नहीं माना जा सकता 
कि 'संवद्सर बीलाओों' में सं०१६१५ के पञ्मात बढ़ाये गये वर्षोत्सवों का इसमें 
संकेत भी नहीं मिलता है । बल्लभ संप्रदाय के इतिहास' से विदित होता है कि 
गोसाई' निट्ुलनाथ जी ने रच-यात्रा और छम्पनभोग आदि उत्सवों के श्रायोजन 
की व्यवस्था धं०१६१४ के पश्चात ही की थी१ । 


डा० मुशीराम जी शर्मा का भत है, घारावलौ में उपलब्ध ६७ 
वर्ष का संकेत उसके रघना-काल का नहीं, वरभ्‌ सूरदास के हरिली ला-क्योंन का 
सूचक है* और यह समय उनके संप्रदाय-प्रवेश का ही हो सकता हैं। इस सतत 
के भानने पर या त्तो सूरदास का जन्म सं० १४५३५ से पूर्व मानना होगा; 
प्रधवा उनका संप्रदाय-अवेश सं० १५६७ के पश्चात्‌ । ये दोधों संवर्त्‌ प्रत 
निर्विवाद रूप से निश्चित हो छुके है । भ्रतः सुरदास की ६७ वर्ष की आयु 
में ही सूर-सारावली की रचना भावना उचित होगा। इस प्रकार इसका रचना- 


काल सँ० १६०२ सिद्ध होता है । 








२. अ्रष्टछाप-परिचय, एू० ३८ श्ौर सूर निर्णय, छु० (७-६७ 
२५ सूर-सौरभ, छुछ ड 
३. अष्टलाप-परिचय, धू० १२७-४२८ 


रचयिता और उसकी नाम छाप [ रह 


स्० १६०२ तक पृरदात ने हरि-लीना विषयक जिस कथात्मछझ और 
सेवात्मक पदों का मायन किया था, उन्हीं के सैद्धांतिक सार रूप उन्होंने 
सारावली' की रचना की थी । अप्ठछाप के श्रन्य सुकवि नंददास ने भी इसी 
प्रकार रास पंचाध्यायी' के कथात्मक वर्शन के अरन॑तर उसके सैद्धांतिक सार 
रूप से 'घिद्धांत पंचाध्यायी' की रचता की थी। इस दृष्टि से हम भी डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा के उन,२७ श्रतरों से सहमत होकर उन्हीं के शब्दों में कप्रेगे-- 


सारावती सूरसागर के पदों का श्रुतीपत्र नहीं है। गहु एक स्वतंत्र 
रचना है, जिसकी कथावस्तु में स्रसतागर की कऋथावध्तु से घनिष्ठ साम्य होते 
हुए भो, उसे सूरसागर का संक्षेप भी नहीं कहु सकते है? । 
फिर भी यह सूरदास की प्रामाशिक रचना है । इसकी कवि-छाप भौर 
भआपा-शली से भी इसकी पृष्ठि होती है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने स्तारावली की 
कृवि-छापों के अनुपात भौर इसकी मापा-शली के उद्ाहरणों को इसकी श्रप्रामा- 
शिकता के समर्थन में उपस्थित किया है। हम इन विषयों पर विस्तार से 
विचार करेंगे। 


रचयिता और उसकी नाम-छाप--- 


सूरदास के पदों में सूर, सूरदास, सूरत और सूृख्याम की ताम-छाप 
मिलती हैं । इनमें सूरइयाम के अतिरिक्त प्रन्य माम-छाप सारावली में भरी हैं । 
सूर-साहित्य के कुछ विद्वानों का मत है, सुर और सूरदास की छाप तो अष्टद्धापी 
सूरदास की हैं, कितु सूरज प्रोर सूरक्ष्याम श्रन्य कवियों की ताम-छाप हैं । 
दा० जतादेन मिश्र ने अपने सूरदास नामक प्रगरेजी प्रबंध सें इस संबंध में 
विचार करते हुए लिखा है, यूरणदास, सूरदाप और सूरश्याभ तीनों एथक- 
यूथक कवि हैं, जियेकी स्वनाएँ आपस में सिर गईं हैं श्रौर वे सब अप्टछापी 
सुरदास के साम से प्रसिद्ध हैं* 

वार्ता म्ाहित्य से ज्ञात होता है, सुरश्याम की छाप॑ के पद स्वयं श्रीताथ 
जी के रखे हुए हैं, जो सूरदास की रचना में मिला दिये गये हैं? । इसका 


१. सूरदास, पूु० ७० 
२, सूरदास, घृ० ७ 
३. झरदास की चार्ता, ए० ४६४ 


२६ ] भूमिका 


लौकिक अथ यह हो सकता है, सुरदयाम की छाप के पद किसी एसे कवि के है, 
जो सुरदास के समान ही उत्तम पद-रचना करने में समर्थ था, कितु उसने अपने 
व्यक्तित्व को अलग न रखकर पूर्णतया सूरदास के साथ मिला दिया है। 
सूरदास की समस्त रचनाओं का गहत श्रध्ययन् करने पर यह कहना संभव होगा 
कि इनमें कौन से पद अ्रत्य कवियों के हैं। यदि सूरदास के विभिन्न नाम कभी 
पृथक कवियों के नाम सिद्ध होगे, तब सबसे पहले सूरश्याम की रचनाओं को 
सूरसागर से निकाला जावेगा । अभी इस विषय पर तिर्ायात्मक रूप से कहना 
बहुत कठिन है । फिर भी सारावली में 'सूरश्याम' की छाप का ने होता 
उसकी प्रामाणिकता के ही पक्ष में है । + 


ड|० ब्रजेशवर वर्मा ने सारावली में प्राप्त कवि-छापों की गशना कर 
बतलाया है---“कवि ने केवल एक बार 'सूरदास', चार बार 'सूर और छः बार 
सूरज तथा संदिग्ध सूर जु' का प्रयोग किया है! ।” हमको इसकी जाँच 
करने पर मालुम हुआ कि डा० वर्मा की गणना ठीक नही हुई है। उनके लिखे 
अनूसार 'पूरदास' छाप का एक वार आना तो ठीक है; कितु सूरण' नाम छः के 
बजाय केवल ३ बार शौर सूर' चार के बजाय ११ बार श्ाया है। इस 
अंतर का कारण यह मालूम होता है कि दो बार प्रयुक्त 'सूर ज्ु को उन्होंने 
सूरजा समझा लिया है; वद्यपि एक वार (छुंद संख्या ६०१ ) के प्रयोग को 
स्वयं उन्होंने भी संदिग्ध माना है? । इसके अतिरिक्त दो बार सूर्य के अर्थ में 
आये हुए 'सूरज' शब्द को भी उन्होंने कवि-छाप समझे लिया है। सारावली के 
तिम्न लिखित उद्धरणों से यह रुएष्ट हो जावेपा--- 
( १) सूरदास का एक बार प्रयीग--- 

१. सोई सूरदास' से बरने, जो कहे व्यास पुरान ॥३५३॥। 
( २ ) सुरजा का तीन बार प्रयोग--- 

१. तिनके नाम कहत कवि सूरज, निर्भुश्य सब के ईस ॥७छा। 

२. अटटाईस घत्व यहू कहियत, सो कवि सुरजा ताम ॥१०।) 

३. महिंसा-वसिथु कहाँ लगि परते, सूरज कवि मतिसंद ॥॥६६४६॥ 





१. सूरदास, ह० ८छर 
२६ सूरवास, पु० मरे 


रचयिता झर उसकी नाम-छाप [ २७ 


( ३ ) 'सूर' का ११ बार प्रयोग-- 


१, सातों दीप कहे शुक घुनि ने, सोई कहुत झब सुर ॥३४॥ 
२. कह्छु संक्षप 'सुर'| अब बरनत, लघुसति दुरबल बाल ॥१५७॥ 
२, बालमीक धुनि कही कृपा कर, कछू एक 'झुर' जो गाई ॥॥१६२॥ 
४. सोसुख 'सूर' कह्यो, वह कौरत जगत करी विस्तार ॥२३२॥| 
|. 'सूर' समुद्र की बूँद भई यहू, कवि बरनन कहा करि है ।॥३१ ५॥ 
६ सेस सह्न सुख रठटत निरंतर, 'सूर' पार क्विमि पाबे ।!३४५॥ 
७. सेस सहस्न मुख पार त पावें, फछु एक 'सूर' जु गायों ॥६८१॥ 
८ ताकौ सार सूर' सारावलि, गावत अति आनंद ॥११०३॥ 
९. तब बोले जगदीस जगत-गुरु, सुनो 'सूर' मम गाथ ॥११०४॥ 
१०, धरि जिय नेम 'सूर| सारावलि, उत्तर-दक्षिए-काल ॥११०४॥। 
११, गरभ-बास बंदीखाने में, सर बहुरि नहिं श्रावे ॥११०७।। 
निम्प लिखित दो तुकों में सूर्य के अर्थ में प्रथुक्त 'सूरज' शब्द को 
डा० वर्मा ने कवि-छाप समझ लिया है। यदि उसे कवि-छाप मानें तो प्रर्थ मे 
गडबंड हो जावेगी-- 


१. सूरज कोड प्रकास अंग में, कटि सेखलाः बिराजें ॥३३४।॥ 
२. प्राये ब्रह्म सभा में बामन, सूरज तेज बिराजें ॥३३६॥ 


उपयुक्त जिन ११ ठुकों में 'सूर' छाप मिलती है, उसमें से ड० वर्मा ते 
केवल ४ छापों---३४, १५७, ३१४ झभौर ११०७--का उल्लेख किया है | शेष 
७ छापों में संहया १६२, २३०, ३४५, ११५०३, ११०४ और ११०४ भें प्रगुक्त 
६ छाप उनसे छूंट गई हैं । तुक संख्या ६०१ में प्रयुक्त ७ वीं छाप 'सूर जु! को 
उन्होंने सूरत समझा है। इस प्रकार कवि छापों का शभ्रनुपात भी सूरतागर के 
विरुद्ध नहीं है; बह्कि इससे सारावली की प्रामाणिकता ही सिद्ध होती हैं । 


अन्य सूरदास की संभावना 


बा ब्रजेश्वर वर्मा ने कवि-छाप के आनुपातिक आधार पर सारावली 
के भ्रष्टछा पी सूरदास की रचना होने में जो संदेह प्रकट किया है, उसका समा- 
पान हम कवि->छाप के झ्ाधार पर ही कर चुके हैं। फिर भी उनकी उस 
संभावना पर भी विचार कर लेगा चाहिए, जो उन्होंने इस रुचता को रचपिता 
के संबंध में प्रकट की है । उन्होंने लिखा है--- 


रू)! भूकिकण 
हज्या यहूं सूरण कवि वह ब्रजवासी बालक तो नहीं है, जो नामरीदास 
के अ्रनसार ब्ज्ज में दतुकिया होरी के भड़ोआ गाता फिरता था और जिसे 
श्रो गोस्वामी जी ने 'भगवत जस' बर्शाव करने का उपदेश विधा था ? संभव है 
शौस्वामी जी का उपदेश मान कर कालांतर में उसी ने 'सारावली' के नएम से 
होली का बुहुदू भान रच दिया हो ॥' ' “यह संभावना अधिक है कि यह 'द्तुकिसा 
भड़ीआ' गाने बाला कवि कदाबित नाम-साम्य और विश्वास-साम्य के कारण 
शथती रचना को प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास की रचना के समकक्ष रखने का 
लोभ न संवरणत कर सका हो ॥* 
डा० वर्मा की इस कल्पना में कोई सार नहीं है। वायरीदास जो ने 
अपनी 'पद प्रसंग माला में जिस सरदास का उल्लेख किया है, वह अफ्रछापी 
सूरदास ही है। हम यहाँ पर उक्त उल्लेख को ज्यों का त्यों उद्ध,व करते हैँ. 
सागरीदास के उल्लेख 
प्रसंग (--- 
दोऊ मैत्र करि होन एक अमवासी की लरिका बज में सूरदास, सो 
होरी के भंडौवा बनाव॑ इंतुकिया ' ताके बास ते भ्री गूसाई जू सो जाइ लोगन 
नें कही । ता पर श्री गुस्ताई जू था लरिका कौ बुलाय वाके भडोवा थुने, हँसे । 
श्री घुख ते क्यों जु लरिका, तु भगवत जस बवाय, की भागोत के अवृसार 
प्रथम जनम ही की लोला गाय । तब बाने कही राज, हैं कहा जानो। तब 
झाग्या करी भगवत इच्छा है, तु बनावंगों । ऐसे भी गुसाई जू की श्रास्या तें 
भगवत लीला भ्यासो, सरस्वती जिल्वाग् भई । प्रथम ही प्रथम भी सूरदास जू 
जनम लीला की बधाई बनाये अर श्री गूसांई जू कों सुनवाई । तब बहाँत 
प्रसक्ष भये, कंठो दुपटा महाप्रसाद दयी, श्रौर सबने सौं आप्यर करी जु भोठाकुर 
जू की आर्या ते हुम कहत हैं, बरसे दिल जनमाष्दभी की जनम लीला को 
जनमाष्टमी की थी गोवर्धवनाथ जी झागे प्रथम ए ही बधाई गा६वेगे । सो अब 
लो ए ही बधाई गावत हैं, सो यहू पंद++- 
राग आसावरी 
ब्रज भयोी भहर के पुत, जब यह बात सुनी । 
पुनि झ्रान दे सतब्द लोक, गोकुल भनिक-मुनी ॥. . .... 








है, सूरवास, गृ० परत 


रुखमिता झौर उसकी ताम-छाप [ रह 


प्रसग २ 
एक समें श्री छुरदास जू बाहिर एकांत स्थान बैठे है. तहाँ हरि कृपा 
शब्दाहद सुत्यो । तब नेचति को चित में दुख्ध करिके पद बनायो । सो बहू 
यह पद है-- 
कहावत ऐसे त्यायी दात ६ 
खअ्यार पदारथ दसे सुदामा, गुर के छुत दये आन ।॥ 
बभोषत को लंका दीती, ओम प्रीत पहिलात। 
रावन के दस मस्तक छेद्े, हृ़ गहि सारंग पास | 
प्रह्नाद को निज कृपा कीन्हीं, सुरपति किए निदान । 
घुरदास पर बहुत निहुरता, वन हु की हासन ॥ 
सो बहू यह पद बसाथ गायों ( तब नेत हु भाये, अछ हरि दरसन भदो | 
ता सर्भे प्राग्या भई, तु कछु मांगि । तब सूरदास यह मांगों जु॒ मेरे नैत्र वैसे ही 
भुदि जांय । यह रूप नैंननि में लेके, झब श्रौर कहा देखों । तब फिर वैसे ही 
सेब्रहीन हूं गये । सो यश भाँति दरसन करिके वाही सम बतावौ यह पद । 
सो बहू यहू पद--- 
सनमुख श्रावत्त बोलत बेच ! 
सा जानू तिहि सर्मे जु भेरें, सब तन अबन कि मैंने ॥ 
रॉम-रॉम में सुरति शब्द की, मख सिख लोचन ऐन। 
इसे साँस बानी अंचलता, सुनी ने समभी सेत 
लब जकि थक्ति चक्ति ढई मोम मुख, श्रव न परे चित चेन । 
सुनहु सूर' महू सत्य कि संचरम, कियों सुपतत , दित, रेने ॥ 
प्रसंग ३-० 
बेणणे सूरतास जू लिनके बहोत पद हैं प्रश प्रसिद्ध हैं। तित सूरदास 
जू की स्तुति पातिसाहु श्रकबर सुनी, श्र सुरदास जू सो सिलि श्रर उनको 
परिल्ला लेन को यह कही जु तुम्हारी कचिता की बहुत बड़ाई सुनो है, तांते 
कहु हंसारों हु बर्नन करो । ता पर सुरदास जू याबात के उत्तर को एक 
ही पढ़ि धुनाथों । सो सुनि यात्तसाहु सहित सब सभा रीकि गई। सो बहू पद-- 
मन में रही नाहिन ठोर ॥ 
नंदनंदनस श्रच्युत केसे अतिय ज़र और ।॥। 
चोस जागत चलत चितवत, सपन सोचत शाति। 
हुदे ते बहु सदन भरति, छिन न इत उत्त जात ॥ 


जल 


रे० | भुमका 


कहुत कथा अनेक ऊघो, लोक लोभ दिखाई। 
कहा करहि हित प्रेम पुरन, घट न सिथु समाय ॥। 
स्थाम बात सरोज झानन, ललित मधुर सहास | 


सूर ऐसे रूप को, यह मरत लोचन प्यास ॥ 
अौ्झमागर समुच्चय, छ- २१२-२१६ 


उपर्युक्त उल्लेख के प्रसंग १ में गुसाई जी” शब्द का प्रयोग हुआ है । 
बल्लभ संप्रदाय में 'आाचारय जी का अभिष्राय श्री बल्लभाषाय॑ जी से और 
जुक्ाई जी। का प्रभिष्राय झआाचाय॑ जी के पुत्र श्री विदुलनाथ जी से लिया जाता 
है, बैसे साधारणतथा सभी आच्ार्यों को बुसाई' जी' कहते हैं । असंग १ में 
यदि गुसाई जी! के स्थान पर आचार्य जी' शब्द होते, तब उक्त उल्लेख को 
अ्र्ठछापी सूरदास के भ्रतिरिक्त किसी श्रन्य सूरदास से संबंधित होते की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी । इस प्रसंग के सूरदास भी भ्रष्टछापी सूरदास की 
भाँति दोनों नेत्रों से हीत थे। उनको भी भागवत के अनुसार भगवत्‌ यश वर्णन 
करने का झादेश दिया गया था और उ्होंवे अपनी प्रथम रखता के रूप में 
श्री कृष्ण की जत्म-बधाई बाला :वही पद गाया था, जो सदा से अ्र्टछापी 
सूरदास का ही समझा जाता हैं। प्रसंग २ में सुरदास के अंधत्व और असंग ३ में 
उनकी अकबर से भेंट का उल्लेख है । ये सभी बातें अष्टापी सुरदास से ही 
संबंधित मानी जाती हैं । ब्रल्लभ संप्रदाय का बात साहित्य इसका प्रमाण है । 
उपयुक्त उल्लेख में वार्ताओं से जो थोड़ी भिद्चता है, उसका कारण नागरीदास 
जी की अ्रसावधानी हो सकती है । 

याद इस सूरदास की गोसाई विदुलनाथ जी को सेवक कोई शझ्न्य 
सुरदास मानें, तो इसका उल्लेख दो सौ बावत वष्णबन की बाता अथवा 
बल्लभ छुंप्रवायी श्रन्य रचनाओं में होना चाहिए । वार्ता साहित्य में एक नाम 
के कई भक्तों का उत्लेख मिलता है, किंतु उनकी प्रासंगिक चरित्र भिन्न हैं । 
सूरदास मामक किसी अन्य व्यक्ति का कोई उल्लेख वार्ताओं में प्रास नहीं है । 
अप्ठछापी सृरदास के समकाब्रीन एक दूसरे भक्त कवि सूरदास सदनमोहन थे, जो 
वल्लभ संप्रवार्मी न होने से वार्ताओं में स्थान नहीं पा सके हैं । वे तागरीदास' 
जी के कथनानुस्मार व तो विदुलनाथ जी के कृपायात्र थे और ने दोनों नेत्रों से हीन 
ही थे । उनके चारिव्रिक प्रसंग और नाम-छाप भी अप्टछापी सुरदास से भिन्न हैं । 
नागटीदास जी ने भी उनके प्रसंगों का एथक कथन किया है । इससे' सिद्ध होता 
है, तागरीदास कृत 'पद प्रसंग माना के होली-गायत में जिस क्षजचासी बालक का 
उल्लेख है, वह अष्टछ्ापी सूरदास के अतिरिक्त कोई झनन्‍्य सूरज कवि' ब्दीं है | 


५ ४90 [ ३४१ 


भाव, भाषा झौर गैली की समानता 
भाव, मावां ओर शेली की समानता-- 
ड्ा० ब्रजेश्वर वर्मा का मत है, सूरसागर की तुलदा में “सासंबली की 
भाषा आदि से अंत तक तत्पम-प्रधाव रही हैँ। इसमें भ्जसाघा की स्वाभाविकता 
और माधुय का अत्यंत अभाव है, अतः इसकी भाषा-शैली इसके सूरदास की 
कृति होने में संदेह की पुष्टि करती है? ।” सूरतागर और सारावली की सावधानी 
से तुलना करने पर डा० वर्मा का उपर्युक्त संदेह निराबार ज्ञात होता है । 
पहली बात यह है, डा० वर्मा का निष्कर्ष रं बई--सारावली के पाठ पर आधारित 
है, जिसे गुल पाठ के विरुद्ध तत्सम-अ्रधान कर दिया गया है, जेस। हम गत प्रष्ठो 
में लिख छुके हैं । दूसरी दात यह है, कवि की सससस्‍्त रचनाओं का भाव, भाषा 
और शैली में समान होना आवश्यक भी नही है । गोस्वामी तुनयीदास जी की रच- 
नाएँ इसका प्रमाण हैं। रामचरित मानस, गीतावली, फवितावली आदि में भाव, 
भाषा, शैली की किलनी अभ्समानताएँ हैं, यह लिखते की भ्रावश्यकता नहीं है । 
हृरिक्रौध जी कृत “चुभते चौपदे,' प्रिय प्रवास! और 'रस-कलस' में प्रसमावताएँ 
तो और भी अधिक हैं । किंतु इनके लिए उक्त कवियों की रचनाओं में संदेह 
नहीं किया जाता है। हमारे मतानुसार सारावली और सूरसागर में इस प्रकार 
की असमानताएँ इतनी कम हैं कि उनके कारण साराबली की प्रममाशिकता 
में संदेह होना ही! नहीं चाहिये | ढा० दीनदयाल जी गुत्त के मसमुसार सारावली 
में भाषा का वही ब्रज-हूप और वही लालित्य है, जो सूरसागर में है* | सूर- 
सागर और कीतेन के पदों से सारायली के पाठ का मिलान' करने पर भाव, 
भाषा और शैली संबंधी आइचमंजनक समातता दिखलाई देती है । 


दोनों के कथा-अपसंग, सार्मिक स्थल, रप्त-संचार और काव्ययत हृष्षिकोशा 
में भी पर्यात समानता है। साराकसी की स्रांप्रदामिक सान्यता भी सुर्थागर के 
अनुकल है | यह लिख जा उुका है, साराबली होली के बुहत गान के हूप में 
कथित रचना हैं। होशी-गात का वही हूप सूरसागर झौर कोर्तत के अनेक पदों 
में भी विद्यमान है। दोनों में एक मास तक चछने बाने होली-उत्सव, 'फंयुवा,' 
होली-खेल' के ग्रावश्यक साधन और गान-बाद्य की सामग्री में मी समानता है। 
इन सब बातों से ये रखताएँ एक हो कवि की सिद्ध होती हैं । हमने इस प्रकार 
की धमानताओं की एक लंबी सूची बनाई है, जिसे पुरी देना संभव नही है । 





१० प्रवास, 2० ७७ 
२, भ्रष्टशछाप और वललमभ संद्रदाप, 9० २८५ 


३९ भूमिका 


यहाँ पर थीड़े उदाहरण दिये जाते हैं, जिनसे भाव, भाषा आर शैली 
की समानता पर ऋच्छा प्रकादय पड़ेया--- 


सारावसी सूरसागर 
झत्तयावततार 
इतना कहि हरि मृष देखत ही मए जु यहेँ कहि भए अंतरधानत तब मत्स्य 
अंतर्ध्यान ।8 ५7 प्रभु" ४४३ 
नूसिहाबतार 


प्रग् भय बरहरि बंपु धरि हरि...१ २३ चिकसे हरि नरहरिं बयु घारि...४२१ 
असुर बल बारबी नखन विदारी, , १२४४ नख-प्रहार तिहिं उदर विदारची, . ४२६१ 


नख सीं हृदय विदास्थी. ...४२३ 
नखन सौं उदर डारबयौ बिदारी, . .४२५ 
मन्व॑तर कौ राज दियौ तुम ..-१३१ करी मन्वंतर लीं राज , “४२१ 
निर्गुत सम्ुुन होय में देख्यी, निर्गनुन सम्रुत होइ में देखी, 
तो सौ भक्त ने पाछे 8२॥ तो सौ भक्त कहेुँ नहिं पैहीं ॥४२४.) 
सुन प्रहलाद प्रतिशा मेरी, युनि प्रहलाद धतिज्ञा मेरी, 
तोकूँ कबहूँ न त्यागूं 7१8२। जब लगि तब सिर छत्र न देहीं ॥ 
ग्रंतरधान भये हरि तहाँ ते. ...१३४५ तब नरहरि भए अतरधान ...४२१ 
रामावतार 
घुटुरुन चलत कनक-आँग्रन में, . १६६ घुटुरूत चलत स्थाम मविश्ायत... ११३ 
जदि बेठे, दतुंबन ले आई, दतुबन जी दुहुँ करी मुखारी, . ४०७ 
करी भुखारी स्थाम ॥१8०४ 
खेंजन नैन बीच नासा-पुठ, चंचल नम चहुँ दिसि चितवत 
राजत यह अनुहार । यंग खंजन अनुहारि । 
खंजन युग मतों लरखत खराई, मनहूँ परस्पर करत लगाई, 
कीर बुभावत रार ।१७५४। कौर बचाई दरारि । 
नासा के बेसर में मोती, ेसरि के मुकृता में कांई, 
बरन विराजत चार ) | बरतने बिराजत चारि। 
मनौं जीव-सनि-सुक एक ह्वो, सरतो सुस्युसूझसुक्र-सौमि-सनि 
बाढ़े रत्रि के द्वार ॥१७६॥ चसकतल चंद्र मंकारि ॥ 
लीनन्‍्हौं अस खेंच प्रग्नपत्ति कौ, छिन इनने भूगपत्ति प्रताप वल 


अपने रूप समायी २३८! करषि हुदय घरि लीन्हों १५६ 


भाव मापा और झली की समानता [३३ 


सारावला सूरस्तागर 
प्रसेस कियौ कपि, लका नगर अकार २७६ कपि पहुँच्यो नगर मैफ्रार ...५१६ 
झंमरन-सरत उदार कल्पतस, परम गंभी र॒ रधीर दसरथ-तनथ 
शरामचंद्र रसधीर, . २६० जानि असरन-सरन 'सुर' के प्रभु कौं ५४ 
'सूर' समुद्र की बूँद भई यह, सूर' सिधु की बूँद भई मिलि, 
कवि बरतन कहा करि है ।३१५॥ सत्ति गति हृष्टि हमारी ॥ 
बघामनावतार 
हव-गंज-हेम-रतव पाट्यर ,.., ३३७. हमनाय-रतन-हैम पाठंबर. . ., . .६२२ 
तीन पेड़ बसुधा हम पाबे ...३३६ तीन पथ बसुघा दे मोकों. . .. , . ४४९१। 
जब बूप प्रश्न संकल्प कियौ है, जब ही उदक दियों बलि राजा, 
लागे देह पसारत ।३३४९। बामन देह पसारी, . ४४१। 
नापी देह हथारी टद्विमवर ...... ३४१ स्वाभी मापो देह हमारी,.... . ४४१९ 
कृषरणावतार 
तब देवकी दीन है भार्थौ, मनसा-आजचा कहूत कर्मेता, 
सूप कूँ चाहि पतीजे ।३७१। नुप कबहू व पतीजे ।६२७॥ 
पहुँचे राय महर-मदिर में, पहुँचे जाइ महर-मंदिर में, 
चेक न संका कीन्‍हीं ३७७। मर्वाह न सका कीन्‍्हीं ॥३२२।॥। 
बालक धरि जैक सुरदेबी, बालक धरि ले सुरदेवी कौं, 
सुरत गवन की कीस्ही ।३७७। श्ाइ सुर मधुपुरी ठए ।६२६। 
यह कन्या मोहिं बकस बीर तू, यहू कन्या मोहि बकसि बंध तू, 
कीज सो मत-भावी ।३८०। दासी जाति कर दीरही ।। 
कोस' बंस को नाम्त करत है, कूर कंस मम बंस विनासन, 
कड्ठा समुभि रिसयानी ।३८ १) समुझे बिन रिस कीनहीं । 


असुर कंस अपबंस बितासन, 
सिर ऊपर चैंठे रखवारे /६२८। 


प्रतदकत घिला गई आकासे, पटकति सिला गई आकासहि, 
कुंस प्रतीति ते भावी ।३८२। दोझ भुज चरव लगाई। 
भई अकास-बानी, सुरदेवी, गगन शई बोली सुरदेवी, 
कंस यहाँ अब आई | कंस मृत्यु नियराई ॥ 
तेरे सच्चु प्रगट कहूँ श्रज में, सैसेहि कंस काल उपज्यो है, 


काहु लख्यो चहि जाई ।३८३। ब्रज में जाइवराई ६२२)। 


डेथ | 
सारावली ः 
जैसे मील करत जल-क्रीड़ा, 
जल में रहत समाई ।8 द४। 
छम अपराध देवकी मे रौ, 
लिख्यौ ते भेटछओ जाई । 
में अपराध किये सिसु भारें, कर जोरों 
दिलखाई ।।३८६ 
बुत यृह जाय सेज प० सोयौ, चैक नींद 


भ्रूमिका 


सूरसागर 
जैसे मीन जान में क्रीहत, 
गने ने आपु लखाई । 
मैं अपराध कियो सिसु मारे, 
लिख्यों न मेट्यौ जाई । 


लारि पहूरि सुख-सेज परे निसि, 


नहिं आवब । नेकू मींद नहिं आई ॥ 
देस ढेस के दुत बुल।ये, सर्वाहव मतौ काके संच्रु जतम सीनों है, धुझौ मतों 
मुनावे ।३ ८७॥ बुझाई ॥६२२॥ 

जन्मोत्सव 


परकषते साल तिल्नत के कीस्हें, रतन 
औघध मिलाया ॥३8३। 

दें लि पेंनु दई तेडि अ्क्यर, बहुताह 
दाम दिवायो ।३६२॥) 

जयुमति कूल सराहि, दर्चेया लैन लगीं 
बज-नार |४०२॥ 


अति आनंद नंद रखभीने, परवत साध 
रतन के कीने १६५ ०॥॥ 

कामधेनु हैं तेक्‌ न हीनी, हूँ लखि 
घेतू द्विजव को दीनी ॥६५२०॥। 
जसुमति धन यह कोम्ि, जहाँ रहे 
बावन रे ।६४६। 


ढाही 
निज कुल वृद्ध जानि इक ढाढ़ी, गोवर्धेध. 'नंदजू' मेरे मन आनंद भययौं, 


ते आयी ४० ६।॥ 


बाजत हुस+-मजीरा-नूपुर, नाना भाँति 
नचायों [४०७। 

ज्षित जाँचे ब्रजपति उदार भ्रति, जावक 
फिर न कहावे (४१२। 


में गोवर्धन तें श्रायी + 

हीं तो घुमरे भर कौ ढाढ़ी, मृरदास 
मेरी नए ६५ शत 

ढाढ़ी श्री ढाढ़िन गाबें, ठाड़े हुम्क 
बजावे ।६४६8॥ 

तंद पौरि जो जॉचनि आए, “हुरी 
फिर जाचइक ने कह्ाए ॥॥६४०॥) 


पृतन-बध 


प्रथम पूदना कंस पठाई, अति धुंदर बपु 
धारची । 


प्रथर कंस बुतमा मठाई. .... . ६६६ 


भाव भाषा और शली की समासता 7 छुध्न 


सारावली सूरसागर 
धमिक गरल, लगाय दरोजन, कपट ते घसिकों गरल, चंढाय उत्येजनि ६६७ 
कोऊ निहारच ।!!१४५॥ 
लीन्हें खेंच प्रात विष-पय युत, देह विकल पय संग प्राम लेचि हरि जीन्‍्हों, 
तन कीनों ॥४१६॥ 
छॉडि-छड कह परी घरनि पर ...। गई मुरक्षाइ परी झरती वर ६७० 
जोजन बेढ़ विटप-बेली सब चूर-चूर. जोजन छेद परी मुरक्काई ॥६६९॥ 
करि डारे ।४१७। 
शक्टासुर बल 
कंस वृपति ने! सकट बुलायों, ले कर यह युति दृपति हरपि मन की हे 
वीरा दीन्हों ! तुश्तह्नि बीस दीन्ही ! 
आय नंद-अह द्वार तगर में, रूप सकट गयौ सिर नाय, मत गरबाीहि बढाय को, 
की कीसही ॥४२४॥।  सकट को रूप धर अभ्रसूर बीन्डी।६७६। 
मारी लात स्थाम पलनाः लें, परथी धरनि वैकु फटवक्यों लात,सबद भयौ आवात 
भदराय ।४२५॥ गिरयो भहरात सकटा संहारयी।६८०। 


तृशाबत बध 
अनावर्त बिपरीत महाखल, सो तुपराय अति विपरीत तुनावर्त झआायौ। 
पठाथौ । 
चक्रबात छ्वो सकल घोस में, रज-धुघर बात चक् मिस ब्रेज ऊपर परि, 
हूँ छागो ॥४२८॥! चंद्र पौरि के भीतर आयो | 
चल्यौ उठाय गोपाल व्यौप में, तव हरि पौँढे स्याम श्केने आँगन, गैत उदड्धौ 
ऋंठ गहायौ | आकास चढ़ाया । 
पठक्यी सिला खरिक के आगे, छिंत मारुगौ असुर सिला सौं पटक्यों, आपु 
मिरजीव कराया ॥४२६॥| चढ़चौ ता ऊपर बायी ॥६६५॥ 
कायासुर बन 
कंठ चाप बहु बार फिरायो, पटक्यों नूप. चंठ चापि बहु बारि फ़िराबो, गहि 
के पास । पट्वयी तृप पास पर । 


एक जाम में बचन कहाँ यह, ग्रगट बीते जाम बोलि तव झादी, शुनहु 
भयो तुद नास ।४३१। कंस तब आई सरयो ६७७ 


प४ जनक कक >> डे घजजणाए ४ 


भूमिका 
के हल सरसानूर 
छ् 
पृटुचत चलना 
# हद महा तोता है, रत जाने इनसे नंद बुनाइ चेत हैं, उतते जतसि 


220 चुलायव री । 
सर जयाम नियत कीरटी, दसिल्टंबि ध्वान होड़ करत आपस में, स्थाम 
मोद बढाउन |< आओ खिलीना की नौ' री ||७ १६॥ 
चंद्र दर्शन 
शधू-म हत्पच दाने साई, जिकिप अपु-मेबा-पकबान मिठाई, आपु मे 
छपी ना लीवन ४ ३ ९ हे बैठे तोहि खबावें ॥८०६॥ 


मधु मेबा-पकश्ान मिठाई, माँगि लैहु 
मेरे छौना ।८१०॥ 


सोखन-ओोरी 
भार बह रह दवगारन, लौना दवि-मावन चोरी करि ले हरि 
पृ ह्प ने जाए 6 ४ ३॥ ड्यवल संखा संग खात ।॥58०६। 


हे थ हा ये या ४ गे ॥ हज हा! * रे । औ पराली सी जिनत छ्रहूव के मिस झ्राई 2 हे २ १ 
के श्रागें ] ४४४] 


फ बी भाड़ रही क्रॉगिन में फल परभो.. आजन फोरि, दही सब डारबौ, 


आनि भारी ।४४९) मालन कीच मचायी ॥१६०॥ 

ऊजस बंधन 
हादी बहुल विशमल जननी को, जब जानी जनमी अ्रकुलानी, आापु 
हरि पड़ शाई दीची ।४५5५॥) जाग वार आन: हिट टी 


अधक्ष दाम बचे हार जाने, गोपी देखने कब के बाँबे ऊक्लल स्थाम । 
धाई' ।४५१। 
पीली पी रबाम दोमीरद, जोवी यह ताही दिस में प्रगठ 'सूर' यह, प्रश्न 
43 द्यमोदर नाम ॥६७९॥ 
शल इसने हक शूत बेर के, दुश्खिव जान दोऊ सूत कुबेर के, 
| बवाहडि रनि इीनटी ॥४४५२॥ ऊखल शआ्रापु बंधायीं ॥३६४॥ 
घर्न परत में पु्लक भई सुन, तम दोश धरनि गिरे भद्दराय | 
गन जूक महराय । 
भा शब्द आधान स्वर्ग सी, अर सहित सरशइ के, 
युति भादे ऋजेराज ॥४५»॥ ग्राधात सब्द सुनाथ ॥१०१५॥) 


भाव माथा झौर झलो को समानत्ता |. 3७ 


सारावली सू रसागर 
व्‌ दाबन प्रस्थान 
बहु उत्पात रहत हैं गोकुल, गोकुल होत उपद्रव नितग्रति, 
नित प्रति कंस पठायौ ॥४६०॥ ब्सिए वू दाबन में जाई । 


श्रव॒ वृ'दाबन जाय रहेगे, 
जहाँ बीरुध त्रिन पानी । सब गोपन सिलि सकदा साजै, 


चले गोप झ्रति ओप बिराजै, सवहिन के मन में यह आई 
बोलत हो-हो वानी ॥४६१।॥ ॥१०२०॥। 
बत्स हरण 
छाके खात, खबावत ग्वालन, वुंदा बिपिन बिसद जभुना तंठ, 
सुंदर जम्नुना तीर । सुचि ज्यौनार बनाई । 
खाल भंडली मध्य बिराजत, मध्य गोपाल मंडली मोहन, 
हरि-हलधर दोछठ वीर ।॥४६३।। छाक बॉटि की लेत ॥१० र४॥ 
दावानल पात 


दावानल कौ पान' कीयौं'**** "४७४. दावानल कौ पान कीन्हौ' **** १११६ 


चीर हरण 
लेके चीर कदंव चढ़े हरि''''' "४७६ लै प्तत्र चीर क्देंब चढ़ि ब्रछे! “१४०६ 
ले कर चीर कदंब पर बैठे" १४१२ 
गोबर्धन लीला 
गोबर्धन घरि सब ब्रज राह्यौ'* "४७८ स्थाम घधरचौ गिरि गोबर्धन कर 
०-० १४५५७ 
वरुण लीसा 
बदन-लोक में गये कृपा करि'' “४८१ बरुन-लोक तबहीं प्रभु श्राए' * “१६०२ 
यज्ञ पत्नी लीला 
जन्न करत ब्राह्मण मथुरा के, हरि कहभौ जज्ञ करत जहाँ बाम्हस । 


झ्रौदक स्थाम मेंगायौ ।।४८२।। जाहु उनहें छिंग भोजन माँगन ॥ 
[१४ १ ८।। 


मर अध्तन आल अ पु 


जम अधाकतभ पाताल 


बी की कर दि जन 


न न 
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सकल 5- हल तकम न 5 


कैद] भूसिका 





सारावली सूरसाइर 
नारद कंस चार्तई 
नारद आग कहा नूप सौ यह, नारद कहो सुतो हो राव । 
कौन नींद तू सोर्य ।!४८५॥) 
करो उपाय बची जो चाही, कहा बेंठे, कछु करहु उपाय ॥8५४०।॥। 
सेरो बचने प्रभानौ ॥४५७॥। 
अधुरा गमत 
आगे मिल्‍यी युद्यमा माली, बीच साली सिल्यो, दौरि ऋरतम परथौ, 
फूल माल पहिराई ॥५०१॥  पहुम-माज्रा स्थाम' कंठ धारी ॥$६६६॥ 
कंस बन 
कच गहि आप बहुत चह खेच्ची, केस गहे पुहमी घिसटायों । 


हुरि अमुना नौं आये ॥५र२८ा! डारि जप्ुत के बीच नहायी ॥३७१३॥ 
बहुदेव देखकी घुकित 


बंधन छोर पिठा-बाता के, मात पिता बंध तें छोर, 
अस्तुति कर सिर नाथों ॥!५२६।॥ 'सूर' घुजस जग गाए ॥३७०४॥ 
गुर इक्षिस्ता 
शुद्र दक्षिता देन जब लागे, भुद सो कह्याों जोरि ऋर दो, 
मुह्पतनी यह मॉँग्यो । दक्षिता कही सो देऊँ मंग्ाई . 
बालक बह्लो सिंधु में हमरो, भुरु पतनी कह्यो पुत्र हमारे, 
सो नित प्रसि खित लाग्यों ।३१६)। मृतक भये सो देहु जिवाई | 
ले बालक गुरु आगे धरि के, आम दिये शुरू सुत जमपुर ते 
रामकृष्ण सूखराथी | तब ग्रुभदेव असोस' सुनाई । 
आ्राज्ा ले मधुपुरी सिधारे, सुरदास' प्रश्न आइ मधपुरी, 
प्रक्षह् अविनासी !३४२। ऊधौ का ब्रज दियो पठाई ।४०२६९। 


कुब्जा गृह गन 
कुबिजा के घर बाप पथधारें' * “५४४ हित कुबिजा के धाम पथधारे-**३७२७ 
उद्धव का बजझगमन 
बैग जाव ब्रज मो आज्ञा तें, ब्जबासिन ऊर्षों बेग हीं ब्रज जाह । 
सूत्र देहौ ॥५४५८॥ श्री मुख कह्मों जाहु तुम बज कौं, 
मिलइ जाइए ब्रज लोग ॥४०४३॥ 


भव भाषा और शली की सघानत 


पारावली 
प ती लिखों आप कर गोहन, बअ्जदासी 
सब लोग । 
मात' जसोंदा, पिता नंदेजू, बाड़भो 
जिरह वियोग ॥५४५०॥॥ 
धोरी घुमरि, कार्री काजर, मैन मजीठो 
गाय । 
ताकू बहुत राखियों तीके, उच्त प्रोष्यो मै 
प्याय 8५५१३ 
बन में मित्र हमारी एक है, हम ही सौ 
हैं रूप ।५४२। 
ताकी पूजि बहुत घिर नइयो, अरू कीजों 
परनाम ।५४३। 
पीतांबर भ्रपतां पहिरायों, श्रुत्ति कुइल 
पहिराये 
अपने रथ बैठाय प्रीति सौ, उद्धव जज 
पधराग्रे ॥५४५7॥। 


तब एक सच्ची कही री तू सुचि सुफलक- 


धुत फिर आयी । 
श्राशा गये मे, पिड दंने को, वेह लत 
मन भायो ॥५६२॥ 

पहिले ही इन हती पूतना, बाँधे बलि 
की दावे | 
सूपनखा-ताडइका संहारी, स्थाम पहज यह 
बाच ॥५६६९॥ 
तब ऊधो कहो पत्य वन्य तुम, धन्य-धन्य 
कजननार | 


तुम्हरे सुबल सदा हरि खेल्यों, बज मैं 
करत बिहार (॥५७६॥ 


[ इे& 


सृश्सामर 
स्थाम कर यत्री लिखी बनाई । 


संदबाबा थों विनयकर, कर जोर 
जयोंदा माय ॥४०४४॥ 
तौलों दुखी होन नहिं पार्व, बौरी 
घूमरि गाय ।।४०४६॥ 
बह गुग हमकी कहा बिसरि हैं, बड़े 
किये पेय प्याय । 
मित्र एक बन बसत हमारे, ताहिं 
मिले सुख पाइडो । 
करि करि समाधान तीकी -विधि, 
ताको माथौ नाइडो | 
अपनो ही/रथ तुरव संगायाोँ, दिया 
तुरत पलनाय । 
अपने अंग अमृपन करि करि, आपुन 
ही पह्टिएाय ॥ 
अपने मुकट पीठांबर अभ्रपनौ, देत' 
स्व सुख पाय [४०६६॥ 
बहुरि सखी सुफलकं-सुद आयौ,परवी' 
संदेह जिय गाढ़ो । 
प्राण हमारे तबहि ले गयी, अब केहि 
कारन आयी ॥४०६०९॥ 
पय ध्यावत पृत्तना संहारी, छुले झु 
बलि से दासि | 
यूपनखा नापिका निपाती, सुर सदा 
यहू बन ॥४४४७॥। 
धन्य गवाल गोपी छु खिलाये, 
गोदहि क्षारंग-पानी । 
धत्ति ब्रज भ्रूमि, धन्य वू दाबन, 
जहूँ अधिनायी आए ॥४७०६॥ 
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४०] भूमिका 


सारावली सूरसागर 


मोहि स्लोजत षठ मास बीत गये, समुर्क्मि परी पटमास वितीते, कहाँ 

तबहूँ न आयो अंत ॥४८१॥ हुती हो आयी ॥[४७६७॥॥ 

तब हरि क्यो घुनौ ऊधो जू ब्रजवासी सुमि ऊंघौ, मोहिं नेकु नल बिसरत वे 

घन मोर । बजवासी लोग ॥४७७४१॥। 

तिनकों सपन कब्रहेँ नहिं छॉड़ों, सत्य ऊधौ, मोहि ज्नज' बिसरत नाहीं।४७ ७४५ 
कहत हों तोर ॥५०३।॥। 


रुक्मिणी हररा 
महा सिंह निज भाग लेत ज्यों, सूरजदास सिंह बलि अपनौ, 
पाछे दौरे स्वान ॥६३७॥) लीन्द्रों दलकि सूगालहि ॥४८००)। 
सत्यभामा विवाह 
एक दिवस भुगया कौ निकस्थौ, इक दिन तासु अनुज ले सो सनि, 
कंठ महामनि लाय | गयौ अखेटक काज | 
तब उन भारि सिह गहि लीनन्‍्हौ, ताक मारि सिंह मनि लै गयौ, 
रीछ मिल्यौ एक वाहि ॥६४४।॥ सिंह हतोौ रिछुराज |[४८०६९६।॥ 
भीष्म प्रतिज्ञा 


करी प्रतिज्ञा कह्यौ भीष्म मुख, 
पुन-पुन देब मनाऊं । आज जो हरिहिं न स्तर गहाओँ। 


जो तुम्हरे कर सर न गहाऊं, तौ लाजों गंगा जननी कौं, 
गंगा-छुंव न कहाऊँ ॥७८०३॥ सांतुन-सुतत न कहाओऊ ॥[२७०॥॥ 
सुदामा चरित्र 
बन सें बहु शर्षा जब आई, एक दिवस बरसा भई बन से, 
ताकौं सुधि करि लैहौ । रह गए ताहीं ठौर । 
गुर आये आ्ापून कीं बोलत, इनकी कृपा भयी नहिं मोहि ख्रम, 
मंत्र थकायों में हों ॥5५१२।॥ ग़ुढ आए भए भोर । 
ता दिन को यह कथा तुम्हारी, सो दिन मोहि बिस्तरस ने सुदामा, 


बिसरत नाहिन मोय १८१ ३॥। जो कीन्ही उपकार ॥४८६१३( 


जी, 


भाव, भाषा और शली को समानता 
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सारावली 


हक 


सूरसागर 


भूसा पर कृपा 


जब सुत भयी कह्यो ब्राह्मण नें, 
अर्जुन गये ग्रह ताह । 
सर-पिजर रोप्यौ चहु दिस ते, 
जहाँ पवन नाहि जाह ॥5५१॥ 
तथ शुत गयौ देह को लक, 
दरसन भयौ न ताय । 
अति ही क्रोन भयौ ब्राह्मण कौं, 
बहुत बक्यी बिलखाय ।८५२॥॥ 
तब श्रर्जुन दूँढ़न को निकसे, 
तीब लोक फिर आयौ ।5५३। 
ले निज संग चले पच्छिम कौ, 
लोकालोक सुहदायों ।!८४५४॥। 
बहुत निबड़तम देखि चक्रधर, न 
धरची हाथ सप्ुझायौ ॥८५५॥ 
ले दस पृत्र द्वारिका शभ्राये, 
दीन्हे विप्र बुलाय । 
कोन्हीं दुःख दूर अजून' कौ, 
महिमा प्रगट दिखाथ ।॥८५६।। 


पुत्र प्रसृत समय जब आयी । 
विप्राजून सीं आइ सुनायी ।! 
अर्जुन तब सर-पिजर कियौ । 
प्वल सचार रहने नि दियो ॥ 
बालक छल भयी अतर्घान । 
ग्रजुंन हूं रहो चकित समानता 
विप्र-नारि तब गारी दई। 
कही प्रतिज्ञा का ह्ल गई ॥ 
में देख्यी तिहि त्िश्वुवन जाई । 
पे ताकी कहूँ सुधि नहिं पाई ।। 
हरि रथ पर अर्जुन बैठाय । 
पहुँचे लोकालोकब्ि जाग !! 
अंधकार मग नहिं दरसामे, 
चक्त सुदरयन आगे कियौ ॥॥ 
तहूँ त॑ पूनि द्वारावति आये ॥ 
ब्राह्मगा के बालक पहुँचाएं ॥ 
हरि भ्र्जुन कों निज जन जाने, 
निज स्वरूप अपनो दरसायों ॥॥४६२७॥ 


पुनः क्षण बिहार 


जब जसुमति नें ऊललल बाँघे, 
हमहीं दीन्हें छोर ।58०। 
गहि बहियाँ ले चले स्थामघन, 
सधन कुूंज के द्वार |८६६॥। 
आलिगन, चुंबन, परिरंभन, 
भठत भरि अकबार ॥८६७॥। 


जसुपति जब ऊख्नलल सी बाँध्यौ, 
हमही छोरबचौ जाई ॥२११७॥ 


सघन कूंज, भ्रलि पूज जहाँ हरि, 


किसलय सेज बनाई | 


आलिगन, चुबतस, परिरभन, 


वियौ सुरत रस पूरी ॥ 


अम जल बिंदु इंदु-आनन प्र...८&८ छिटक रही श्रम शिंदु बदन पर. , .... 


॥ ३४४ 


ड्य है। 


सारावली 
बैग चलौ वृषभान-नंदिती, 
बोलत नंदकुमार ।&२१॥ 
जब ते नाम सुन्यी लवनन तुब, 
रैन नींद नाहि आवबे ॥६२८।॥) 
हा-हा हरि शधा-राघा रट्त, 
जपत मंत्र दुरदाम। 
बिरह-बिराग भमहाणोगी ज्यां, 
बीतत हैं सत्र जाम ॥6€२६४॥४ 
कबहूँ किसलै-सेज संबारत, 
तेरे ही हित लाल ।६३०। 
कालिंदी तठ, बिमल कदम तर, 
करत बदन तुब ध्यान ॥६३ हे॥| 


मूमिव 
सूरसागर 


राघे बोलत नंदकिसोर ।३३८३॥१ 


जव ते स्रवन सुन्‍्यो तेरी नाम । 


तब ते हा राधा, हा राधा, 


हरि यहै मंत्र जपत दुरबाम । 
बिरह-बियोग महा जोगी ज्यौ, 

जागत ही बीतत ज्ुग जाम ।॥| 
कबहुँक किसले पीठ रचिर रचि, 


कबहुँक गान करत ग़ुनग्राम ॥३३९१६।॥ 


बसंत श्रोर होली 


प्रथम बसंत पंचमी सुभ दिन, 
मंगलचार बधाये १ ०२४॥ 
क्रियो बसंत खेल व दाबन, 
अदभुत फाग मचावय ॥१०४७॥ 
उत स्थामा, इत सखा-मंडली, 
उत्त हरि, दंत ब्रज-नार ।१०४६९। 
रुज, मुरज, ढप, ताल, बाँसुरी, 
भालर कौ फंकार ॥१०७२॥॥ 
बाजत बीत, रवाब, किनरी, 
ग्रमुतकूडली यंत्र । 
सुर सुरमंडन जलतरंग मिलि, 
करत मोहनी मंत्र ॥|१०७३॥ 
विविध प्ाबज, ग्राबज संचित, 
बिच-बिच मधुर उपंग !१०७४। 


प्रथम बषंतर पंचमी लीला, 
सूरदास जस गाव ।॥ 
खेलत' फाशु रसिक ब्रज जतिता, 
सुंदर स्थाम तमाल ॥॥ 
इत श्री राधा, उत्त श्री गिरधर, 
इत गोपी, उत्त र्बाल ॥॥३४७२।॥॥ 
फूले बजाबें मृदंग, महुवरि, ढप' 
ताल, चंग सरस रस ही डोल । 
बाँसुरी, चंग, अभृतकुडली, उपंग, 
सतन हित फूल डोल ॥। 
फूले बजाबे किनरि, ताल, 
मेरी घहरे श्रपार,...... .. 
फूले बजावें मुरज, हज, माफ, 
ऋालरनि पूज..... . श्श्३५ 
डिंसडिम, पटह, ढोल, डफ, बीना, 
भुदंग, चंग' अरु तार '*** 


झाव, माषा और शली की समानता [ ४३१ 
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सारावली स्रसागर 
कसत्ताल, कठताल बजावत, इक बीना, इक किनरि, इक मुरली, 
श्रूग, मधुर मूहचंग । इक उपंग्र, इक तुंबुर, इक रवाब || 
पधुर खें जरी, पटह, प्रवन मिला '* इक पटह, इक गमोघुख, इक श्रावज, 


१०७४॥ इक भहलरि, इक अमृतक्‌डली', 
इक डफ कर धारे ॥ ।॥]३ ५२४ 
उपर्युक्त उदाहरण सारावली के श्रारंभ से झ्रत तक के छूंदों में से 
संकलित किये गये हैं । इनके सम्मुख सुरदास कृत पदों के वे उदाहरण हैं, जो 
भाव, भाषा, शैली में सारावली से समानता रखते है। इस आश्चर्यजनक सम्ता- 
नता से यही सिद्ध होता है कि दीनों रचनाएं एक ही कवि की है । 
“हरि” नाम का प्रयोग 
बललभ संप्रदाय में परब्रह्म श्रीकृष्ण के अनेक नाम प्रचलित है। 
बल्लभाचार्य जी ने शक्षीमद्भागवत में से ऐसे एक हजार नाम चुनकर “जीपुरुपोत्तम 
सहुक्षनाम' की रचना की थी |] इन नामों में श्रीकृष्ण, हरि, गिरिधर, गोपाल, 
इयाम, साधव आदि विशेष प्रचलित हैं। पुरुषोत्तम सहस्ननास का आरंभ 
अीक्षप्ण' नाम से श्र उसका ग्र॑त हरि माम से हुआ है । इससे ज्ञात 
हेता है, क्रीकृष्ण झौर हरि इस दो नामों की महिमा अधिक है। सूरदाप्त 
को हरि! नाम विज्ञेष प्रिय था । उन्होंने कीर्तव के पदों में सेकड्ों बार हरि 
नाम का प्रयोग किया है। सूरसागर का आरंभिक पद हरि की वंदना का है। 
इसके बाद उसमें सैकड़ों ऐसे पद हैं, जिनमें हरि नाम का प्रच्च॒ुस्‍ता प्रयोग 
मिलता है । मसारावली' का आरंभिक पद भी हरि की बंदना का है । यह 
रचना हरि के ही होली खेलने से आरंभ होती है और इसमें स्थान-स्थान पर 
“हरि! नाम का प्रद्धरता से श्रयोग हुआ है । चौबीस अझवतारों के वर्णन में तो 
हुरि' नाम इतनी अधिकता से मिलता है, कि वह प्रत्येक अवतार से ही नहीं, 
बरतु प्रत्येक प्रसंग से भी संत्रंधित है। इससे भी सिद्ध होता है कि सुरसागर 
और साराबली एक ही कवि की रचनाएं हैं । 


१, पुराणपुरुषो विष्णु: पुरुषोत्तम उच्चते । 
नामतां सहन बक्ष्यासि तस्य भागवतोद्धृतम्‌ |! 

», श्रीक्षण्णा: सच्चिदानंदों नित्यलीला विनोद कृत । 2€ »< 
इतोदं कीर्तनीयस्प हरेनास सहखकभ ॥ 
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तत्व”! और लीलामभेद' का स्पष्टीकरश-- 

सारावली' के रचयिता की घोषणा है,-- मे कर्म, योग, ज्ञान और 
उपासना के भ्रम में भरमाया' हुआ था। मेरे भ्रुरुदेव श्री बल्लेभाचार्य जी रे 
मूफे तत्व” और 'लीलामेद' बतलाया । ( इससे मेरे भ्रम का निवारण हुमा , 
उसी दिन से मैने हरि-लीला का सायन किया) ! यहाँ पर इस बात क' 
स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, श्री बल्लभाचार्य जी ने कोन सा तत्व और 
लीलाभेद' बतलाया था । 

बाता से ज्ञात होता है, सूरदास को शरणा में लेते समय आचाय॑ जी ने 
सर्व प्रथम उन्हें 'ताम' सुनाया, श्र्थात्‌ अष्टाक्षर मंत्र से दीक्षित किया; फिर उनसे 
समर्पन' करवाया, शब्रर्थात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 
ससार की अहता-ममता का त्याग करा दीवतापुर्वक उनके चरणों में आत्म-समर्पगा 
कराया । इनके उपरात उनको भागवत-दशमस्कध की अजनुक्रमशिका सुनाई" 5 
ग्रात्म-समर्पण से सूरदास को नवधा भक्ति सिद्ध हुईै। दशभस्कथ की श्रनुक्त- 
मरिका से उन्हें प्रेमलक्षणा भक्ति की प्रासि हुई । इस प्रकार दशथा भक्ति का 
यह 'दत्व' सूरदास को श्री बल्लभाचार्य जी से प्रास हुझ्ा था । 


वार्ता में श्रागे लिखा गया है,--ता पाछे श्री आचाय॑ जी ने सूरदास 
कू पुरुषोत्तम सहखनाम' सुनायौं । तब सगरे श्री भागवत की लीला सूरदास के 
हृदय में स्फुरी३ ।” बल्लभाचायं जी ने श्रीमद्धागवत के सार रूप से पुरुषोत्तम 
सहस्ननाम' की रचना की है। इसमें भागवत के स्कंघानुक्रम से भगवानू श्रीकृष्ण 
के शुद्धाइ त सिद्धात प्रतिपादक एक सहस्त नामों का उल्लेख है। ये नाम भागवत 
की दशविध लीलाओं के सूचक हैं, भ्रतः पुरुषोत्तम सहसननाभा में समस्त 
भागवत का सार आ गया है। इसीलिए इसे श्रीमद्धागवत का सार समुच्चय 
कहा गया है, जेसा इसकी पुष्पिका से ज्ञात होता हैं । “पुरुपोंचतम सहुस्ननाम' 
से सूरदास को भागवत की समस्त लीलाओं का ज्ञान प्रात हो गया। यही' 
लीलाभेद' सूरदास को आचाय॑ जी, की कृपा से प्राप्त हुआ था । 





१, सारावली, छंद ११०२-११०३ 

२. सूरदास की वार्ता, ए० १२ 

३. स्रदास को चार्ता, ए० १७ 

४. इति श्री भागवत सार सझुच्यये बंदवानरोक्त' पुरुषोत्तम नाम सहस्न स्तोत्र 
संपूर्णम्‌ ॥ 


तत्व श्र लौलामद का स्पष्ट्रीकरण [ ४ 
सारावली में उल्लिखित तत्व और 'तीलाथंद' का यहें सक्षित रूपण 
स्पष्टीकरण है । इसे हृदयंगम किये बिना, न तो साराकी का महल समका जा 


मे है है >> फू 
सकता है और न इसकी प्रामारिकता के सवश्र में मिश्चित्त धारणा हूं बचा: 


जा सकती है । 

आचार्य जी से 'तत्व' और लोलामेद' का ज्ञान प्राप्त कर सु रदास मे 
श्रीमद्धागवत की कथा का दो प्रकार से गायन किया है। एक कधात्मक रूप मे 
जिसे 'सुरसागर' कहते है; दूसरे उसके सिद्धांतात्मक सर्ग-विमगाँदि दक्धावप 
लीलाओ के सार रूप से, जिसे 'सारावली' कहते है। इसके सारावर्णी नाम को 
यही सार्थकत्ता है। इसकी रचना में सूरदास ने आचार जी बज्त 'पुरवीधम 
सहेखेनाम' का विशेष रूप से श्राघार लिया है! 

पुरुषोत्तम सहस्ननाम की रचना का हंसु 

वार्ता के उल्लेख से म्पप्ठ है कि आाचाये जी ने गुरुपोलम सहमनाध 
की रखता द्वारा सूरदास को भागवत की लीलाओं का सार बतलायों था । 
इससे इसकी रचना सूरदास के हेतु सिद्ध होती है, न कि उनके ज्येप्ठ पृथ गं।० 
गोपीनाथ जी के लिए, जैसा कुछ विद्वानों का मत है। बल्लभ गप्रद्ाग में ऐसी 
अनुश्मतति प्रचलित है कि गोपीनाथ जी समग्र भागवत का प'ठ धरने के झबनर 
भोजन किया करते थे । इससे उतके भोजन में बहुत विलंब ही आता था; प्राय, 
प्रनको एक बार ही भोजन करना पह्चा था। उनके भोजन के प्वशक्ष 
प्रसाद अहगा करने वाली उनकी घर्मपत्णो को इससे असुर्विया फीनी थी । एस- 
लिए आचार्य जी ने भागवत के सार रूप मे पुरुषोत्तम साखनाम! थी सचेत! 
कर गोपीनाथ जी को आदेश दिया कि वे इसके पाठ के अवसर भोजन कर 
लिया करें। थदि इस अनुश्न॒ति को माना जाता है, तो वातां का उ्ान्ल 
अ्प्रामाशिक होता है । 

वार्ता झौर अनुश्ुति की संगति के लिए यह शामझा जा सकता है कि 
सूरदास को दीक्षित करने के समय झ्राचार्य जी ने 'पुर्पोलम शहखगाम' को सूत्र 
रूप में सूरदास को बतलाया था। इसकी व्यवस्थित रूप से रखा बाद मे शर्ई 
होगी । इसीलिए इसका रचना-काल सं० १४५८० के लगभभ भावा जाता ; 
कुछ भी हो, यह निश्चित है कि आचार्य जी ते भागवत के सार झूप में 'पृश+्मौलम 
सहस्तनाम' की रचना की थी। इसका सर्व प्रथम लाभ स्‌- दास को मिला झीर 
बाद में गोपीनाथ जी इससे लाभान्वित हुए । 
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पुरुषोत्तम सहुस्ननाम और सारावली 


पुरुषोत्तम सहखवाम' के आरंभ में ही बतलाया गया है, अनेक नामों रे 
प्रवतित श्रीकृष्ण की अनत लीलाएँ हैं, जो भागवत में कही पर प्रकढठ झौर 
कहीं पर गढ़ हैं-- 
झनंता एवं कृष्शस्य लीला वाम प्रवर्तिकाः । 
उक्ता भागवते गूढ़ाः प्रकटा भ्रपि कुत्रश्चितः ॥३॥ 


श्री श्राचा्य जी ने भागवत के स्वरचित भाष्य 'सुबोधिनी' में 
इन प्रकट लीलाओों के साथ ही साथ अनेक गूढ़ लीलाप्नों का भी विवेबत 
क्या है। उनके सार रूप श्रीकृष्ण के १०७४ नायों से युक्त उन्होंने 
पुरुषोत्तम भहुस्ननाम की रचना की है। उन्होंने भागवत की दशविध लीलाओो, 
के अनुकूल १००० और वन्य पुरागों से इन्हीं लीलागोों के पोषक ७५ नामों 
को ' समें सम्मिलित किया है। इसका उल्लेख पुरुषोत्तम सहुख्ननाम' के अल 
में इस प्रकार हुआ है-- 
इतीदं कीर्तनीयस्य हरेनास सहुस्तकम्‌ । 
पंचसप्तति बिस्तीर्ण पुराणान्तर भाषितम्‌ ॥२४६।। 
इन १०७४ नापों द्वारा जहाँ झाचाये जी ने पुरुषोत्तम सहखनाम! में 
भागवत की स्पष्ट और ग्रस्पष्ट लीलाशओं का तत्व बतलाया है, वहाँ उन्होंने श्रम्य 
पूराणों की लीलाझों को भी स्त्रीकार किया है । पुरुषोत्तम सहस्ननाम के श्राधार 
पर रचित 'सारावली' में इसीलिए भागवत की प्रकट लीलाओं के साथ ही साथ 
वे मूढ़ लीलाएँ भी है, जो भागवत के कथात्मक रूप सूरसागर में स्पष्ट रूप से 
नहीं आसकी हैं| इसीलिए 'सारावली' में भागवत के अ्रतिरिक्त अन्य पुराणों का 
भी आधार मिलता है। सूर-साहित्य के जो विद्वात सारावली' को सूरसागर 
का सूछीपन्र मानते हैं, वे सूरदास की इन दोनों रचनाओं की कतिपय 
असमानताओं के कारण 'सारावनी की प्रासारिकता में ही संदेह करने लगते है । 


ड्स जग व कस आज 

वस्तिविक बोत यह है, सारावली न तो सूरसागर का सार है और न इसका 
सूचीपत्र । यह पुरुषोत्तम सहखनाम के भ्राधार पर रचित सूरदास की एक 
स्वतत्र रचता-है।-इसकी यह मौलिकता अथवा विशेषता इसे संवि्ध रचना 


होने की अपेक्षा घूरदास की प्रामारिगक रचना ही सिद्ध करती है ! 


हरिलीला-दशन का अभिपष्नाय [| ४3 


हरिलीला-दर्शन का अभिप्नाय--- 


ारावली' के रचयिता द्वारा हरि-लीला का दर्शन होने की निरू, 
लिखित स्वीकारोक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हें--- 


गुरु-पसाद होत यह दरसन, सश्सठ बरस हबीस । 
सिब विधान तप करेय बहुत दिन, तक पार नह लीन ॥89०८२।॥। 
सूर-साहित्य के सभी विद्वाव उपर्युक्त छंद का अ्रन्वय इस प्रकार करते 

है,--म़ुरु-प्रसाद यह दरसन, सरसठ बरस प्रबीन होत । सिर विधान बहुत दिन 
तप करेठ, तऊ पार नहिं लीन ॥” किंतु इसकी दूसरी पक्ति के अर्थ के संबंध में 
बड़ा मतभेद हैं । डा० ब्रजेब्वर वर्मा और डा० मुशीराम शर्मा यक्त पंक्ति का 
यह भअ्रभिष्राय समभते हैं कि बल्‍लभाचाय जी से दीक्षा लेने से पहले सूरदास 
शेव थे ! उन्होंने बहुत दिनों तक शिव जी का विधान पूर्वक्र तप किया था, 
कितु उनको सफलता नहीं मिली थी! । 


सूरक्षस के आरंभिक जीवन से संबंधित यह भ्रमात्मक कल्पता उक्त 
पक्ति का ग्रतत गर्थ करने से की जाती है । वास्तव में इसका अर्थ इस प्रत्रार 
होना चाहिए,--- ग्रह “प्रसाद से यह दर्शन' सरसठ बर्ष की प्रवीन (अवस्था में) 
हो रहा है । (इस दर्शन के लिए) शिव जी ने विधान पूर्वक बहुत दिनों तक 
तप किया, तब भी पार नही पाया ।” इस प्रकार अथ्थ करने से सूरदास द्वारा 
शिव जी की तपस्या करने और उसमें असफल होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं 
होता है । इस श्रर्थ की सगति सारावली के पूर्वापर क्रम से भी होती है। जब 
कि उक्त विद्वानों का अभिप्राय असंगत जात होता है । इसके लिए उक्त प्रसग के 
पृबबापिर छुदों पर विचार करना श्लाबश्यक है । 

साराबली में छुंद संझ्या ६६९० तक परज्नह्मा श्रीकृष्ण की उस “नित्य 
निकुृज लीला! का वर्रत है, जिसे हरि-लीला!' भी कहा गया है | डा० मंशीराम 
जी शर्मा ने भ्पने विद्वतापूर्ां ग्रंथ “भारतीय साधना और सुर-साहित्य” में इस 
हरि-लीला का विस्तुत विवेचन किया है । छंद संख्या ६६९० के तत्काल पश्चातु 
छुद सं० ६६१ में इस नित्य तरिहार के कथन करने में शेष जी का मन मृढ़ हो 
जाने का उल्लेख है। फिर छद ६६४ में इसके 'बखान' करने में बअक्मा, श्षिव, 





१. सूरदास प्रु० ६८, ७७ । स्र-मीमांसा, प्‌० ५६ 
सुर-सौरभ ( च. सं. ) पृ० ३ 
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चडानन और श्ञेष के पार न पाने; छंद ६६६ में सरस्वत्ती के थक्तित होने, छद 
६६९ में अह्मा, शिव और गणेश का वहाँ पर प्रवेश न होने और छद १००१ 
में मुनियों के मन-मधुप का इसके रस के लिए सदा लोभी होने और ब्रह्मा-शिव- 
देवी से सदा सेवित होने का उल्लेख किया गया है। इस श्रूमिक्रा के बाद सख्या 
१००१४ का उपर्यक्त छुंद है। इसका अन्यथा अर्थ करने से न केवल वहू भूमिका 
ही निरर्थक होती है, वरनु झागे का भी क्रम भंग होता है । 

'सूरदास की वार्ता से स्पष्ट है कि वललभाचार्थ जी से दीक्षा लेने से 
पहिले सूरदास को 'हरि-लीला' का ज्ञान नही था? । वे विनय-वैराग्य के पदों 
की रचना करते हुए विरिक्त जीवन बिताते थे। उस समय वे शव थे, इसका कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है | आचार्य जी ने उनको भक्ति का तत्व' शोर 'लोलाभेद' 
बतलाया । इससे वे श्रीकृष्ण की विविध लीलागों के पदों का गायन करने लगे । 
झाचार्य जी के पृत्र गोसांई विठुलनाथ जी ने श्रीताथ जी की सेवा-प्रणाली का 
इस प्रकार विस्त।र किया कि इस कलि-काल में ही उन्होंने श्रीकृष्ण की समस्त 
लीलाओों को साक्षात्‌ कर दिखाया । इसीलिए नाभा जी ने उनके विपय में कहा 
है, बल्लभ-सुत बल भजन के, कलिजुग में द्वापर कियौ ।” 

आचाय॑ जी के बतलाएं हुए मार्ग पर वर्षो तक चलने से और गोसाई जी 
ह्वागा प्रवतित सेवा-भावना से संबंधित नित्योत्सवों और वर्षात्मिवों में निरततर 
सम्मिलित होने में भ्रदास हरि-लीला में 'प्रवीन' हो चुके थे। यह प्रवीणता 
उनको आंवबाय जी और गोसाई' जी की कृपा से प्राप्त हुई थी, इसीलिए उन्होंने 
इसे गुरु-प्रसाद' बतलाया है। वार्ता से सिद्ध है, सूरदास श्री आचायें जी 
श्यौर श्री गोसाई जी दोनों में ग्रुर-भाव रखते थे* । यह लिखने की आावध्यकता 
नही है, इस लीला-भावता का समुचित आनंद प्रास करने के लिए इसमें 'प्रदीन' 
होने की नितांत प्रावश्यक्रता है। इसके महत्व को प्रकट करने के लिए ही 
उन्होंने अनेक देवताश्रों का हृष्ठात दिया है । 

इस विषय का विवेचन करते हुए 'सूर-निर्णंय' में लिखा गया है+- 

'शिवजी को भी यह लीला दुर्लभ है, इस बात को सूरदास ने राम-चरित्र भादि 
कई स्थानों पर अन्यत्र श्री कहा है?।'इसके प्रमाण स्वरूप सारावली के छद १४७ 
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९ भी उद्ध,त किये गये हैं। इस पर डा० मुशझ्ीराम जी शर्मा का मत है- 
प्ोक्ति झलंकार द्वारा कहने की यह एक विशिष्ट शैली है। इसे तथ्य रूप 
तही किया जा सकता १।” इस सबंध में हमारा निवेदन है कि सारावली 
सकार का कथन पूर्वोक्त दो छुंदों में ही वहीं है, वरन्‌ झ्ादि से अत 
नेक छद्टों में अनेक प्रकार से किया गया हैं । विविध प्रसंगों पर किये 
प्रकार के सभी कथनों को 'अतिशयोक्ति अनंकार' कह कर तथ्य के 
समभाना कदापि उचित नही है | हम यहाँ पर ऐसे कई उद्धरगा उपस्धित 
जिनमें विभिन्न देवताओो के 'पार त पाने! का कथन किया गया है-- 
नामि-कसल तारायन की, सो वेद गरभ अवतार । 
नाभि-कमल में बहुरताह भटक्यों, तक न पायो पार ॥११॥ 
बासुदेव, यों कहुत वेद में, है पुरन अवतार । 
सेष सहसमुख रठत निरंतर, तक न पावत पार ॥१४६॥ 
बेन बजाय रास बत कौन्हों, झति आनंद दश्सायों। 
लीला कथत सहसम्रुख, तौऊ अज हू पार मे पायो ॥५७३॥ 
तब हरि कहो, जन्म मेरे बहु, सेष भ पावे पार । 
भुव की रज, नभ के तारे सब, तितने हैं श्रवत्तार ॥६०६॥ 
फहूँ व्याह को केलि परस सुख, निरखत मुन्रि सचु पायौ । 
सेष सहुस मुख पार न पा्व , कछ इक 'सुर' जु गायो ॥६८९१॥ 
सिब-विरंक्षि-सनकादि सहासुनि, सेस-सुरेस-दिनंस । 
इस सर्बाहुन सिलि पार मे पायो, द्वारावती तरेस ॥६८४॥। 
यह निकुंज को बरससव करिबे, बेद रहे पति हार । 
ने ति-नति कर कहो सहस विधि, तौऊ न पायो पार ॥१००६॥ 
उपर्युक्त छुदों से डा० मुंशीराम छर्मा के विरुद्ध हमारे मत का ही समर्थन 
। झ्ा० शर्मा जी अपने मत पर जोर देते हुए पुनः लिखते हैं-- 
' इसके अतिरिक्त यह भी विचारणोय है कि क्‍या सुर अपने आपको 
जेसे उच्च कोटि के देव की समकक्षता में रख सकते है ? झौर बह 
यह कह कर नीचा दिखाने के लिये कि सुम्धे हरि-दर्शन हो गये, शिव 
ही हुए । सांप्रश्यथिक महत्ता को यह तो छीछाजेदर करना है" । 
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आइचर्ष है, डा० मुशीराम जी जैसे विद्वान ऐसा थोथा तके उपस्थित 
करते है | यद्ों पर शुरवास का शिव जी के समकक्ष होने अथवा उन्हें तीचा 
दिखाने की बात नहीं है, वल्कि सववाब श्रीक्षकण की चीनाओों को गढ़ रहस्य 
झौर उसे स्पष्ट करने वाले गुरु का महत्व बतलाना है। निर्गुण और समग्रुण 
दोनों प्रकार के भक्ति-संप्रदायों में शुरुका संर्वोपरि महत्व माना गग्या हैं । 
उनमे गुरु को साक्षात्‌ भगवान्‌ के समान माना जाता है। सम्रण भक्त हरिराम 
जी व्यास का कथन है 
“गुरु गोबिंद एक समात ।/ अथवा “जैसे गुरु, तेसे गोपाल 
निर्गण भक्त कबीर तो भुर को भगवान्‌ से भी बढ़कर बतलाते हैं -- 
गुर भोबिद दोक खड़े, काके लागों पाँथ ? 
बलिहारी गरु श्रापयकी, जिन मोबिद दियो सिलाय १ 
तीन लोक नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न कोध । 
करता करे न करि सके, गुरू करे सो होय | 
सूरदास भी ग्रुद और भगवान्‌ में कोई ग्रतर नही मानते थे, यह वार्ता 
के कथन से स्पण्ड है। उन्होंने सूरसागर के अनेक पद्दों में गुझ-महिसा क! कथन 
किया है । ऐसे कुछ पदों को स्व्य डा० मुशीराम जी ने भी अपने ग्रंथ मे 
उद्धृत किया है! । कहने की प्रवश्यकता नहीं है, प्रुरु की पूर्ण कृपा से ही 
सूरदास को हरिलीला-इशत का वह अलौकिक आनंद प्रात हो सका, जो शिवजी 
सहित भ्रतेक देवी-देवताप्रों के लिए भी कठित था। इसमें सूरशस का महत्व 
नहीं है, बल्कि गुर का महत्व है। वैसे सूरदास ने स्वयं कुछ संकोच के साथ 
स्वीकार किया है कि हरि-लीला का पार सरस्वती नही पा सकती है, कितू 
सत्युरु की कृपा के प्रसाद से वे कुछ कहू सके हैं-- 
हरि-लीला अवतार पार सारद नह पावे। 
सतगुरु-कृपा प्रप्ाद, कछुक ताते कहि आचे'॥) 
इसी प्रकार का कथन सारांवली भें भी किया गया है-- 
सेस सहल छुख्स पार न पार्णग, कछु एक 'सुर' जु सायो ॥5८१॥। 
उपयु क्त विवेचत से स्पष्ठ है कि सारावली के छुंदर १००२ के माध्य मे 
सूरदास के प्रारंभिक जीवन में उनके शव मतावलवी होने की कल्पना निराधार 
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हे । यह लिखा जा चुका है, इस प्रकार की कल्पना उक्त छंद मे हये हुए 
सिब-विधान' गब्दों का गलत अर्थ करने से की गई है । यहाँ यह बतलाना 
आवज्यक है, सारावली के सत्से पुराने मुद्रित संस्करण रागकल्पद्र मा मे 
सिर बिधान' के स्थान पर 'बिधाता' पाठ है? । यदि इस पाठ को स्वीकार 
किया जाथ, तब उक्त अर्य॑ के अनुसार क्या सूरदास को ब्रह्मा-युजक माना 
जावेगा ? 'रागकल्पदुम' के पाठ ये तो सूरदास के झैव होने की कल्पना 
का गढ़ ही ढ॒ह जाता है ! 

हमने सारावली के प्रस्तुत संस्करण में श्रधिकतर “रागकल्यद्रम' का 
अनुमरणा करते हुए भी 'बिधाता' पाठ स्वीकार नहीं किया है। इसका कारण 
यह है, 'रागकल्पद्र म' से भी पुराने गुजराती अनुवाद में 'शिव विधान' पाठ है। 
फिर 'बिधाता' पाठ से एक मात्रा कम होती है, जिससे छंदोभंग होता है। 
ऐसा होते हुए भी 'रागकल्पद् म' के पाठ से यह तो मानना ही होगा कि सारावली 
की प्राचीन प्रतियों में 'शिव' और “बिधाता' दोनों पाठ होते थे । एक मात्रा की 
न्यूदाधिकता गेय छूंदों में क्षम्य होती है, क्यों कि गायक अपने थ्ालाप से इसे स्वयं 
ठीक कर लेता है । 
कथा-वस्तु की रूप-रेखा--- 

सारावली की कथा से ज्ञात होता है, इसे होली के बृह॒त्‌ गान के रूप में 
रा गया है। इसमें सर्व प्रथम सृष्टि-रचना का वर्णन है। इसके उपरात 
परब्रद्म श्रीकृष्ण के चौबीस अवतारों की कथा है। इसमें रामावतार और 
खष्णावतार का विस्तार पूर्वक तथा अन्य पअवतारों का संक्षिप्त रूप मे कथन 
हुआ है। रामचरित्र का वरणंत वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मांड पुराण के 
आधार पर है। इसका उल्लेख इस प्रक्तार किया गया है--- 


यहि बिधि अत-रपबत्त बहु कीड़ा, करी रास सुखदाई । 
बालभीक घृति कही कृपा कर, कछु एक सुर जो थाई ॥१8२॥ 
ब्याह-केलि-सुख बरनन कीम्हों, सुनि बालसीक अपार । 
सो सुख 'छुर| कह्यो, वह कीरत जगत करी विस्तार ॥२३२॥ 
तब महादेव कृपा करिके, यह चरित्र कियग्रों बिस्तार । 
हो बह्यांड पुराद व्यास सुनि, कियो बदन उच्चार ॥१४र।। 
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राम-चरित्र की परपरा के संबंध में बतलाया गया है कि सर्व प्रश्न 
महादेव ने कृपा पूर्वक राम-चरित्र का विस्तार किया। उसे व्यास युति ने ब्रह्मांड 
पुराख में कहा है । वाल्मीकि ने सतर्पियों से राम-मत्र श्रात्त कर रामायण की 
रचमा की । इसे वशिष्ट मुनि ने रामचंद्र से कहा और काकश्रुशुड ने गरंड से 
कहा । इसी को सूरदास ने अपनी रसना की पवित्रता, और भव-जजान क्षे 
निवारण के लिए सक्षेप में कहा है।--- 

कछ्ु संक्षेप 'सूर' श्रव बरनत, लघुमति दुरबंल वाल । 
यह रसना पावन के कारन, सेंटन भव-जंजाल ।|१५७॥। 

रामावतार के पश्चात्‌ कृष्णावतार का कथन अ्रत्यंत विस्तार पूर्वक 
किया गया है । कृष्ण-चरित्र की परंपरा बतलाते हुए कहा गया है, स्वय श्री हरि 
ने इसे नारद और सनकादिक ऋषियों से निज बेकठ में कहा था। झ्ोप ने 
सन(कुमार से सुन कर उसे सांज़्यायन से कहा । बृहस्पति ते उसे मैनेय से कहा । 
उसी का वन व्यास मुनि ने पुराणों में किया है। शुकदेव सुनि में उसे ही 
परीक्षित राजा को सुनाया था' | 

अवतारो के श्रवंतर श्रीकृष्ण के नित्य विह्वार का वर्णान है। इसी' के 
अनर्गत पुष्टि संप्रदायी सेवा-भावता के अनुकूल नित्योत्तव और वर्षोत्सव का 
कथन किया गया है। यह विषय सांप्रदायिक हृष्ठि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 
इसमें वल्लभ संप्रदायी सेवा-भावना का वह रूप है, जो इसे 'सैद्धातिक रचना 
की संज्ञा प्रदान करता है। इसे 'सारावली' में 'सरस संवत्सर लीला' कहा गया 
है। इसका ग्रारभ बुद्धाह त सिद्धातानुसार इस प्रकार हुआ है--- 


सदा बिलास करत गोकुल में, धन-धन जसुमधि मात । 
ज्याँ बीपक ते दीपक कीस्हों, भये द्वारक्ा-वाथ ॥८६९॥ 


बल्लभ संप्रदायी सेवा-क्रम का आरंभ जन्माष्टमी से होता है । सारावली 
में भी इसे जन्म-बधाई के मांगलिक प्रप्नंमन से ही आरंभ किया गया हैणे। 
इसके बाद भित्योत्सव और वर्षोत्सव की सैवा-भावता का क्रमबद्ध वर्गान हे, 


जिसमे बाल चरित्र, दान, मान, रास, बसत, होली, डोल और बन विहार की 
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आझनददायी लीलाग्रो का सरस वशॉन है! मान के प्रसंध में हृष्ठकूठ कथन 
है), जो गूढ झूगार वर्णन की एक विशिष्ट शैली के अनुमार है। इम प्रकार 
यह रचना वल्लभ संप्रदायी सेवान्भावता और सरस काव्य-कौणल की एक 
महत्वपूर्ण कृति है, जिसका रचयिता अप्टछापी सुरदाप्ष ही हो सकता है। 
होली-गानं-- 

सायावली का संपूर्ण कथानक होली-खेल के रूपक में कथित है, श्रत 
यह एक बृहत्‌ होली-गान की रचना है। इसका आरभ झौर ब्रत 'खेलत यहि 
विधि हरि होरी' की टेक से हुआ है और बत्रीच में भी इसे कई बार दुढ़राया 
गया है ! इसमें सर्व प्रथम होली खेलते हुए परन्नद्ना की नित्य विहार के रूप मे 
उसकी शाज्वल लीला का वर्गान हे* । फिर सृष्टि-विस्तार की इच्छा होते पर 
उसके द्वारा पुमष-प्रकृति, तीन ग्रुणा और अट्टाईस तत्व प्रकट हुएएेँ। नारायण 
के ताभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनको सृष्टि-रचना करने की आज्ञा 
दी गई। ब्रह्मा ने होली खेलते हुए चौवह लोक, नौ खंड, सातप्त द्वीप, बन, 
उपबन और पर्वबतों की रचना कर डाबी, जिनमें बसंत ऋतु अपने पूर्ण वैभव 
के साथ फुल उठी । फिर होली-खेल में ही देव-दानव आपस में युद्ध करने लगे 
और उनके शस्त्र रूपी पिचकारियों से रुधिर की रंगीत धारा बहने लगी । होली 
खेल में ही श्री हरि ने असुरों को मार दिया और देवताओं को राज्य दिया। 
होली के 'फग्मुवा' में उन्होंने एक को पाताल और दूसरे को इंद्रासन दिया । 
चंद्रमा को 'फसुबा' में चद्रलोंक दिया गया और उसे सब नक्षत्रों का राजा 
बनाया गया । अन्य ग्रहों को भी यथोक्ित 'कग्मवा चुकाया गया । इसके बाद 
बतलाया है, जब-जब हरि-माया से दानव प्रगठ होते हैं, तव-तब श्रीकृष्ण अवतार 
धारण कर उनका संहार करते है । इस प्रकार उनके चौबीस अवतार हुए है । 

रामाक्‍तार के वर्णन में होली-खेल का पुनः उल्लेख है। लका-विजय के 
पश्चात्‌ जब श्रीराम अयोध्या के राज-सिहासन पर बेठ कर धर्म राज्य करने 
लगे, तब वे बस्नतागम जान कर जनक-सुता पर अलुरक्त हुए और प्रेम-प्रवाह 
प्रकट करते हुए होली खेलने लगे? । इसके बाद राम-सीता के विहार का 
बर्णत है? । 
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कष्णाववार की कया के झंत में सूर्य-बहुगा के झ्रवसर पर समस्त याई* 
का कुरुक्षेत्र में जाता बतलाया गया है । बहाँ पर उस अवसर फर अनेक म्लजबार 
भी गये थे । उनमें श्री कृष्ण के बाल्य-काल की प्रेमिकाएँ गोपियाँ श्र रा 
भी थीं। हक्मिणी को राखा का परिचय देते हुए श्रीक्षप्ण ये कहा था कि इन्हीं 
शस-केलि की क्री के अतिरिक्त मुझे होली-खेल भी खिचाया था ? । 

इसके वाद दू दाबन के नित्य विहार के प्रसंग में निकुंज-लीला का वर्ण 
करते हुए जो बसंत-खेल का विस्थार पूर्वक कथन हुआ है, उसमें होली खेन 
सृंबंध्ित सभी सामग्री का समावेश है । विज्ञर-वर्णत के अतर्गत ललिता द्वार 
नलित दीन बजा कर प्रिया-प्रिववम को रिफ्ाने का उल्लेख है । इसी प्रसंस २ 
छलीस रामतियों का इस प्रकार नामोल्लेख हुआ है--- 


ललिता ललित बजाय रिफ्राबत, सधूर बीत कर लीसे । 
जान प्रभात राग पंचम, षठ, सालकोश रसभीनें ॥१।2१॥ 
सर हिडोल, मेध, मालव पति; सारेंग सुर, नट जान | 
सुर सावेत, सूपाली, ईमने, करत कारहरों गान ॥१०१३॥॥ 
अछ अड़ाने के सुर सुनियत, निपट सादकी लीन । 
करत बिहार भधुर केबारो, सकल सुरन सुख दीन )१० १४॥ 
सोरठ, गौड़, मलार सोहावन, भैरण, ललित बजायी। 
मधुर बिलास, सुनत बेलाबल, वंपति झति सुख पाय्ों ॥१०१५॥॥ 
देवगिरी, देसाक, देव पुचि, कौरी, श्री सुख-रास । 
जेतनी अर (रबी, टोड़ी, श्रासावरि सुख-रास ॥१०१६॥ 
रासकली, गूनकली, केतकी, सुर सूघराई गामे । 
जेजैबंतों जगतमोहनी, सुर सों प्ोच बनाये धरै०१णा 
सुथा सरस मिलत प्रीतम सुखर्सिषु बौर रस माव्यों । 
जात अनभात प्रभाती गायो, भोर भयों बोज जानयोी।॥१५४१८॥ 
बसंतोत्सव में भी ललिता के आग्रह से राधा-कृष्ण द्वारा वृदावन मे 
प्रद्धूत फाग खेलने और योपियों को 'फशुवा' देते का वरवे किया गया है* । 
इसके पत्बात्‌ दैनिक क्रम से पूरे एक मास के होली-उत्सव का कथन हैं? | सं 
प्रथम होली के 'डांडागेपण की विधि पूर्वक क्रिया होने का उल्लेख क्रिया गया 
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है. इसके अनत्तर कृष्णपक्ष को प्रतिपदा से पुराभासा तक चलन बारे ह लिका 
सब का सरस कथन है , इसा के अतगत शुक्ल फचमी के बस्यंत में विविध बाड़ 
यंत्रों का इस प्रकार नामोल्नेख हुआ हे-- 
पाचे पंच सबद करि साजे, सजि ब्राजित्र ऋपार | 
इज, युरज, ढेप, तल, बांसूरी, कालर को मंकार १०७२४ 
घबाजत बीन, रबाब, फिनरी, अ्रमृतकुंडली अंत्र । 
सुर सुरमंबल, जलतरंग म्रिलि, करत मोहुनो मंत्र ॥१०७३)। 
बिशिध प्ादज , आ्रावज स॑ चित, विच-बिच मधुर उपंग । 
सुर सहनाई, सरस सरंगी, उपजत तान-तरंग ॥१7ए४0 
कंसलाल, करताल बरजाबत, शयुण, सबुर सुंहर्यंग । 
सध्र खंजरी, पहह, प्रनव मिलि, सुख पावत रतभंग १०७५॥ 
निवट तफेरी खबतत धुनि सुनि, धीर तन रहे इज-बाल । 
सधुर नाद सुरली को सुनिर्के, भेदे स्थाम तम्ाल ॥१०७६॥ 


पुरमासी के अनतर यज्योदा द्वारा अपने लाल को 'डोल' झुलाने और 
गोपियों को फग्नुवा' देने का उल्लेख किया गया है? । भ्रत में सकर्पण के मुख 
की ज्वाला से उत्पन्न अपार अग्नि द्वारा होलिका-दहन के रूप में समस्त अह्माडों 
के जल कर नष्ट हो जाने का इस प्रक्नार कथव किया गया है--- 
संकरवन के बदन अनल ते, उपजो भ्गिव अपर ! 
सकल ब्रह्मांड तुरत तेज सां, मानों होरी दई पजार ॥१५६४६।। 
गत में खेलत यदि विधि हरि हो री! की टेक हैं । इस वर्खन से क्षात 
होता है, 'सारावली की रचना होनी के विश्वद गात के रूपए में हुई है। इसमें 
विविध प्रसंगों पर होली-खेल की बात को वाश्-बार दुह्राया गया है । इससे 
होली-गान का वातावरण आभादि से अत तक एक सा बना रहता है । 


परत्क्ष की नित्य लील[-- 

मझ्ारावली' के कभानक की रूपरेखा श्लौर उसमें प्रत्रह्म श्री हरि के 
होली खेलने की कत्पता के कथन से यह जात होता है कि इसमें परक्षह्म की उस 
शाइबल लीला का उल्लेख है, जो अनादि काल से नित्य अ्र्ख्नंड झूप में होती 
रहती है। इस लीला द्वारा परत स्वेच्छा से अखिल बह्ांड की रचना करता 
है, उसका पालत-पोपगा भ्रीर वृद्धि-विस्तार करता है, फिर उसे नष्ठ भी कर 
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डालता है. परब्रह्म की यम नित्य लीला को स रावली से हरि लाला कहा गया 
है। श्री बल्लभाचार्य जी के मतानुसार इस लीला का कोई विशिष्ट प्रयोजन नही 
हीता है; लीला का प्रयोजन तो नीला ही है" ! 
हरि-लीला का साधाररा अथे है, प्रभु का खेला ; सारावली में इसे 
होली-खेल के रूपक द्वारा समझाया गया है । परब्रह्म की इस लीला को होली- 
खेल की उपमा देना बडा हीं उपयुक्त और युक्तियुक्त है। जिस प्रकार होनी 
खेलने में ऊँच-नीच का भेद-भाव और संक्रीर्श भावना का अभाव होता है, उसी 
प्रकार सुष्ठटि के रचता-क्रम, पालन एवं विनाश में परब्रह्म श्री हरि सव के साथ 
एक सा खेल खेलता है । होली के 'फश्य॒त्रा' की तरह ही वह सब को यथा योग्य 
उपहार भी प्रदान करता है। 
सारावली के आरंभ में ही वतलाया गया है कि अविगत, आदि, ऋतत, 
पुर्णाब्रह्म, प्रगठ पुर्पोत्तम की यह लीला आादि-ग्रजर बृं दाबन की कुज-लताओं 
में होती रहती है। वहाँ पर प्रिया-प्रियतम का नित्य विहार होता है और सिगम' 
रूप भुग वहाँ गूजार किया करते हैं। बहाँ की पावन सलिला कार्लिद्री के रत्त- 
जठित तट पर सारण, हंस, चकोर, मोर, कोकिल और कीर कूजते रहते हैं। 
वहाँ के मरिमय गोबर्धव परत की सघन कंदराओं में गोपिका-मडल के बीच के 
निशि-दिन विद्यर किया करते हैं? । 
वल्लभ संप्रदाय के अनुसार श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, जिनको स्ारावबली 
में ग्रधिकतर हरि और कही-कहीं पर नारायण, विष्णु, माधव, रा और 
वइ्याम आदि वाभों से स्पष्ट किया गया है| पुराणों में जिन २४ शवतारों का 
उल्लेख है, वे सारावली और बल्लभ संप्रदाय के श्रतुसार सब के सब श्री कूप्णा 
के ही अवतार है। सारावली में बतलाया गया है, जब-जब हरि की माया से 
एथ्वी पर दानव प्रकट होते हैं, 'तब-तब उनके संहार के लिए श्री कृष्ण भी 
अवतार धारणा करते हे । इस प्रकार उनके २४ अवत्तार हुए हैं--- 
जंब-जब हरि-माया ते दल्तव प्रयट भये है आय !॥३५॥ 
तब-तब घरि श्रवतार कृष्ण ने, कोरनों असुर संहार । 
सो चौबीस रूप निज कहियत, बरनन करत विचार ॥३ ६।॥ 


१. न हि लीलायां किब्वित प्रयोजनमस्ति । लीलाया एवं प्रयोजनत्वातु । 
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२. छंद १-४ 


95; 


परव्रद्य की निय याला [ ४७ 


अथवा 


ऐसे अनेक प्रदतार कृष्ण के, को कवि सकी लखान १ 
घोई मशुरदास! मे बरतने, जो कहे प्यास पुरान ५३४३) 


थे २४ झवतार श्रीक्षष्णा के मुख्य रूप हैं, वरना ग्रवत्तार तो अनंत हैं । 
वे इतने भ्रधिक हैं, जितने रज के कशा, भ्रथवा नभ के तारे | भथुरा से द्वारका 
जाते रझूमय श्रीकृष्ण से सुश्लुकंद से स्व यह बात कही थी-- 
तब हरि कह्षी, जन्म मेरे बहु, सेष न पावे पार । 
भुव की श्ल, नभ के तारे सब, लितने हैं श्रवतार ॥६०४९॥ 
अब कहिये ह्ापर जूग सुन न॒प, बासुदेश सम रूप । 
भूतल-भार उतारन श्रायी, जदुकुल सुखद सरूप ॥॥६१०॥ 


परबह्म श्रीकृष्ण के ये ऋततार कई प्रकार के हँ-मंशावतार, कलादतार 

और पुणावितार । इस सबका उद्देश्य प्रथ्वी के भार रूप दुश्ों का दलन कर भक्तों 
की रक्षा करना होता है। इसका उल्लेख सारावली' में कई प्रसंगों में हुआ है । 
श्रीकृष्णवतार की भूमिका में कहा गया है--- 

अंस-कला श्रवतार बहुत बिल, राम-कृष्णा अ्रवतारी । 

सदा बिहार करत ब्जसंडल, मंद-नेंद्न सुखकारी ॥३६०॥ 

नित्य, अखंड, प्रनुष, श्रवागति, अविगत, आनध, अशंत | 

जाकी शक्रावि कोऊझ वहि जानत, कोऊझ वे जानतत अंत ॥३६१॥ 


तुरिह अवतार और पफ्रशुराम अवतार के प्रप॑ग में भी इसी प्रकार का 
कथन किया गया है--- 
तुमहीं ग्रादि, अखंड, अनूपन्, असरम-सरय छुशर। 
देव-देव परक्षह्य परिषुश्न, भक्त हेत श्रवतार ॥१२६॥ 
छत्री दुष्ट बढ़े जो जुद्ू पर, लियो कृष्ण श्रयतार। 
परयुराम हूँ को ट्विम थापे, हूर कियो भू-मार ॥8६३९॥ 


इसी प्रकार नारद से भीष्मक राजा से कहा था कि उसकी कन्या 
रुविमशी लक्ष्मी का शभ्रवतार है और वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण पूर्मत्रह्म प्रगट 
पृश्पोचम हैं -- 
लखि सकमिनी कहो सुति नारद, यह कमला अवतार । 
पुन ब्रह्म प्रगठ पुरुणोत्तम, शीवशुदेव-कुमार ॥६२३।॥! 


शुफ मूमिक 
द्वारका में एक ही श्षीक्षष्ण को अपनी समस्त राजियों के साव एक 

मय बिहार करते देख कश नारद ने झआाइचर्य पूर्वक कहा था-- 

जित-तित देखों तुम पर्यिरत, ग्राविनश्नवत-प्रखंड 

लीला प्रगठ देव पुरुषोत्तम, व्यापक कोदि ब्रह्मड ॥६०३।॥ 

सिब्-विरंत्रि-सवकादि भहायुत्ति, सेस-छुरेस-दिनेस ) 

इन स्नहिंन सिलि पार मे पायो, हाराबती-बरेस |।६८४! 


इसी प्रकार द्वारका लीला के अ्रत में भी कहा गया है--- 
सदा बसत हुरि पुरी द्वारका, धहु विधि भोग बिलासी । 
झादि अरनत्त-अधढ़-अ्रतुपम, है श्रविगरति-श्विनासी ॥5४६॥ 
कीनों केलि बहुत बल-मोहन, भव की भार उतारथो । 
प्रगट अहम राजत द्वारावति, बेंद-पुराव बिचारअी |८६०॥ 
इस रचता के द्वितीय खंड में द्वारका-लीला के अनतर जब श्रीकृष्ण 
ब्रज की सविकुंज-लीला की याद आती है, तब वे पुनः वहाँ जाकर नित्य-लील! 
बबृत्त हो जाते हैं। यह बर्णत तो परब्रह्म की तित्य निरकंज लीला का है 
जिससे बल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों की पुष्टि होती है--- 


सदा बिलास करत गोकुल में, धव-भत् जमुमति सात । 
ज्यों दीपक ते दीपक कौनहों, भये द्वारका-नाथ ॥५६४॥ 


अथव[--- 


बल-केलि कफ्रीड़त बज-श्रॉगन, जसुमति को सुख दीसों । 
तदल झूप धघरि गोपिन के हित, सब को चिल हरि लीसों ।!८७२॥ 


इसी अकार बू दाबन की दिव्य निकुंजों में नित्य विहार करते हुए प्रि 
प्रियतम की सुरति का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया हे-- 
सुरति-समुद्र भगव दंपति, रस झूलत अति सुस्त फेल | 
निरबंधि रमन, अ्रपरिस्चित श्रच्युत, सनुज साँय बहू खेल ।६ ८ १॥ 
धुरति-संधुद्र कहति दंपति को, निरबधि रसल क्रपार | 
भयो सेज सत्र भूढ़, कहमि को राधा कृष्ण बिहार ॥६६१॥ 


अत में इस रचना के उपसंहार रूप में युन: इसी की पृष्टि करते 
बल्ञभ संप्रदाय के अनुसार सैद्धांतिक कथन किया गया है---- 


ब'्णत भक्ति प्ौर पुष्टि सप्रदायी सेवा [९ 


व्‌ दाव्त हरि यह दिचि कीड़त, सदा शक्िका संग । 

भोर न सिसा कबडें जनलत हैं, सद्या रहत एक रंग ॥१०६६॥ 
सदा एक रस, एक अखंडित, आदि, अऋतादि अनूप । 

कोटि कल्प चीतत तहि जानत, बिहरत जुगल सरूप ॥१०६६॥ 
सकल तत्व ब्रह्मांड देख, पुन माया सब बिधि काल । ' 
प्रकृति-पुदष, श्री-पतिनारायत, सर्बाहे अंस गोयाल ॥१ १० !॥। 


वैष्णव अक्ति ओर पुष्टि संग्रदायी सेचा--- 
सारावली में साधथारणतया बैष्गव भत्ति ग्रौर विशेषत॒या पूष्ठि संप्रदायी 
सेवा-भावना का समर्थन किया गया है पहले हम बष्णाव भ्रक्ति के उत्त तत्वों 
पर विचार करेंगे जो सारावली में उपलब्ध होते हैं । बाद में पृष्टि संप्रदायी 
सेवा-भावना के अनुकूल कथनों पर विचार किया जावेगा । नुसिह्याचतार के 
अंतर्गत पहलाद की कथा में वतलाया गया है, पाठ्गाल्रा में विद्या पढ़ खुकने 
पर प्रहलाद से उनके पिता ने पृछो--- 
कहो पुत्र, तुम कहा पढ़ी हो ? पुछत, कहौ निर्सक !।११५॥ 
इसका प्रहणाद ते जो उत्तर दिया, उसमें दणधा भक्ति के प्रत्ति उनकी 
मुह शास्था वशित है-- 
ख़बन, कोरतत, स्मरन, पावशस, अ्ररचल, बंदल, दास । 
सख्य करर आत्मानवेदन, प्रेमलच्छूता जास ह११%॥ 
छुनों पिला, हों यही पढ़चो हुँ, ओर बात हि जानूँ। 
इतते और भोहि जो कहियत, सो कबहेँ चहि माँ ॥११७॥ 
भक्ति मार्ग में भक्ति का स्थात बदिक विधि से भी ऊझेचा माना जाता 
है। भगवान्‌ अपने भक्ती का मान रखने के लिए वेद-बाणी को भी ग्रम॒त्य कर 
सकते हैं ! भीज्य-प्रतित्षा के प्रसंग में इयी भावता का कथन किया गया है--- 
दस दिन लगे बली गंगा-सुत, स्थास प्रतिशा जाती। 
सत्य बचत हरि कियो भक्त को, निगम फुँठ कर बाती !७८२॥ 
तब उन कही! चरन अपने में राखो, विशि-दिन ध्यान । 
मोरि प्रतिज्ञ तुम राखी है, भेदि बेद की कान ध७छ८५॥ 
बेंप्ताव भक्ति-मार्य में तिलक का बड़ा महत्व माना गया है। सारावली 
में भीष्म-प्रतिज्ा के प्रसंग में बतलाया गया है, श्रीकृष्ण द्वारा चलाए हुए चक्र 
की ज्वाला भी भीष्म के मस्तक का तिलक देख कर शांत हो गई थी---- 


६० ] (804 


धारि श्थ-चक स्थान निज कर में, जहह भीव्य पर हारी । 
सीतल मई चक्र की ज्वाला, जब भिर-तिदक निनवारी ॥9छ३॥।॥। 
योग और ज्ञात की तुलवा में भक्ति का महत्व बतलाते हुए कहा गया 

है, योगी और ज्ञानी ध्यात और ज्ञान पूर्वक माया के वंधयों को तोड़ते हुए भी 
कैयन निर्दा-त ग्रातत कर सकते हैं, कितु ग्रेनपुर्वक बंनवर्तन्यभ गाने वाले भक्त 
के हुदय में साक्ात्‌ भगवात्‌ का निवास होता है | बड़ तत्य' स्वर्य शीकृष्ण ने 
गापियों को इस प्रकार बबलाया श-- 

जोय' जुक्त कर ध्यान लगावत, जोग सिद्ध दाश जावे; 

वेति-सेति क्षट्रि लिग्म बतावत, ताहडि हीत व्रिराद (कद! 

जोंग, सांस्य अर ज्ञान भाभिनी, भाग हुबथ किस । 

प्रेम भक्त मेरे जन गाव, तेहि छू मेरी बाल ॥दब८६)। 

पुष्टि संग्रदायी सेबा-मावना का ब्रत्यंत मदर और ऋतयद्ध कथन सारावली 

में किया गया हैं? । इसका विस्तार पूर्वक विवेखन हमारे 'सुर-तिशुंण' में 
हुआ है? । कहाँ पर प्रमंग वक्ष उध्षका संक्षिप्त छूप में उल्लेख किया जाता है । 
पुष्टिमार्गीय सेवा में नित्योत्सव और वर्षत्तिव की भावनाओं का समावेश होता 
हैं। मित्य की भावना में भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी थे ऋत॑ंदालम्क लीलाए है, जो 
प्रातः्काल से शयन पर्यत नदालय में वाल भाव से प्रौर निकुंज में किशोर भाव 
से होती हैं। पुष्ठि संप्रदायी मंदिरों में इस लीलाओों की भावता के लिए भगवान 
की झाठ ससव की फाँकियों का भ्रायोजव किया गया है। इन काँकियों का 
क्रम इस' अकार है--- 


१. मंगला, २. खवार, ३, ग्वाल, ४. राजभोग 

५. उत्थापत,.. ६. भोग, ७, संध्या आरती ८, शयन 

वर्षत्सिव की झावना में श्रीकृष्ण-जन्म से डोन तक की लीलाएं, 
प्रदऋतुओं के उत्सव, लॉकिक तथा वैदिक पर्दे और विविध जयंतियों का 
का समावेश्ञ हुआ है। ये सब लीलाएं रमात्पक ब्रह्म से दंबंधित होने के कारण 
स्रस' होती है। इसी लिए साशवली में इन्हें 'सरस मंवत्थर लीला' कहा 
गया है । 
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दष्णव सक्ति शरीर पृष्ठि सप्रदायी सेवा [ ६१ 


ड्ा० मु शीराम जी शर्मा सरक् को संबत्‌ विशेष का नाम मानते हैं। । 
ज्योतिय ग्रथों के बयुस्तार साठ संवल्सर होते हैं । उनमें सरस' नाम का कोई 
सबत नहीं होता है । डा० शर्मा जी सरस' को मन्मथ संबत्‌ का पर्याय बाची 
मान कर अपनी कहपना की पुट्टि करते हैं: । हमारे मतानुसार सरसा का 
संवत्सर मान कर कप्ट-कल्मता करने की आवश्यकता सही है । यहाँ पर सरस' 
बठर लीला का विज्वीय कर है. अत: सरसत संदत्यर लीता का सीघा-सादा अर्य 
सृवत्सार की सरस खीलएं करना ही उचित हैं। 

रसोबस:, 'सर्वर्तः आदि श्रुति वाक्‍्यों के प्रमाणानुसार पु्धि संप्रदाय 
में परब्रह्म को रसात्मक मावा गया है। शी वल्लभाचार्य जी के मताचुसार पढ़ 
ससास्मक ब्रह्म भगवाद ओऔीक्षण्ण हैं, जो पुष्टि सपदाय के प्रमाराध्य देव है । 
ये रसाल्मक शीकृष्ण भपने वासुदिव, प्रद्य स्‍्त, अभिःद्ध और सेंकर्पषण ख्ूझो से 
ब्रज में प्रकड हुए है। उद चारों उ्यूट्ों से उन्होंने क्रशः पोक्ष, वश्वृद्धि, 
भर्मोपदेश एवं संहार का कार्य किया था । घर्मी मूलस्वरूप रसात्मक श्रीकृष्ण ने 
केउल आानंबात्मक लीलाए की हैं। श्री वल्लेभाचार्य जी के पतानुभार श्रीकृष्स 
का! घर्मी स्वरूप भाव रूप है, अत: इसकी स्थित्ति केवल बज में और भक्तों के 
हुदयो में रहती है। भक्तों की भावना के अनुसार थे सर्व प्रकट होकर उनके 
मनोरण पूर्ण किया करते है। "इसीलिए उनके स्वरूप और लीलाओं को नित्य 
माता गया है। श्वतियों को दिये हुए वरदान की प्रति के लिए इन रखात्मक 
श्रीकृष्ण ने ब्रज में प्रकट होकर अनेक आनंदमथी लीलाएं की हैं। इनकर वर्जन 
भायवत्त, पचा, ब्रह्म, वाराह झ्ादि पूराखों में और गर्गसंहिता, मारद पंचरात्र 
झ्रादि में किया गया है । सारावली में भी इन्हीं लीलाओं का गायन हुआ है | 

पृष्ठि मार्यीय सेवा का क्रम श्रीकृष्ण जन्माहमी से माना जाता है, अतः 
साथवलनी में भी नित्य सीला का ग्रारंभ जन्मोत्सव की मंगल बधाई से इस 
प्रकार किया गया है-- 

पित्प्नन्ति मंगल रहुत महुर के, गितप्राति बजल अंधाई | 
वितप्रलि मगत कलस वबरशावत, नितफ्नति देव पढ़ाई ८७०१ 


१. सुरू-क्षीरण (ऋण से० 3 ए० शर४-१२०५ 
ए, भारतीड साधना और सुरूसाहिय, ए० ४४६ 
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पुष्ठि झंप्रदाय में जन्याष्टगी के अ्रतंतर झादपद ु० ४ को चंद्राबली का 
और भावपद शु० झ को राधा जी का जन्‍्मोत्सव मनाया जाता है। इसका 
उत्लेख सारावनी में इस प्रकार किया गया है-- 
चंद्रावली गोप की कन्या, चंद्रभाग-गुह् जाई ॥5७३॥। 
श्री वृषभाष राय के आँगन, वितप्रति बजत बधाई ।४७१। 
जम्माएमी से साभ्राएमी तक के पखवाड़े में पुष्टि संप्रवायी मंदिरों सें 
वाल लीला और पलता के पदों का गायन होता है । इसका उल्लेख भी सारावली 
में यथा स्थान किया गया है। वाल लीला के पश्चात्‌ दान, माने, रास और 
होली की भावनाश्रों का पृष्टि संग्रदायी सेवा-विधि में विशेष महत्व है। इनमें 
नंदालय झौर मिक॒ुज की सित्य केलि को भी ले लिया गया है, जो पुट्टि मार्यीय 
भावना के अनुकूल है । सारावली मे इसका उत्लेख इस प्रकार है-- 
बाल-केलि कीड़त ब्रज-आ्रॉँगल, जसुभति को सुख बीनो । 
तदन रूप धरि गोपिन के हित, सब को खित हरि लीनों ॥८७२५॥ 
दान, रास और होली के उत्सवों में नित्य एवं वर्षोत्सव की सभी 
तृक्रून भावनाओं का समावेश किया जाता है। इससे संबंधित पुद्ठि संप्रदायी 
कवियों के श्नेक पद हैं, जो मापिरों में बम समय गाय जाते हैं। दान के पदों 
का गायत भाव्रपद शुछ ११ से झाड्िवित क्ृ० ११ तक के पखवाड़े में होता है, 
इसलिए भी नित्य की भावनाएं संगत सिद्ध होती हैं । आश्विन श्ु०१५ को रास« 
लीला का उत्सव होता है। रास, क्रतचर्या, जल विहार और हिंडोंला की 
लीलाए' प्रसंग और भावना के अनुसार भिकुंज प्रकरण के अत्तर्गत थाती हैं । 
पुष्टि संप्रदाय में दो प्रकार के शासों की मान्यता है। श्रुतियों को दिये हुए 
वरदान की पूर्ति के लिए गोषियों के साथ किया हुआ रास कृष्णावतार का 
रास कहलाता है, जब कि निकूज का रास नित्य रास कहा जाता हैं। साराबली 
में इसी भाग्यता के अ्रतुसार दोनों प्रकार के रास़ों का वर्णन किया गंगा है । 
वर्षोत्सिव के सेवा-क्रम में जल-विहार का उत्सव प्रीष्म ऋतु में और 
फूला का उत्सव वर्षा ऋतु में होता है, कितु सारावली में ये दोनों उत्सव निरकुंज 
की पफित्य केलि के शीत कालीन प्रसंग में वर्शितर हैं--- 
औडटधी दूध कपुर मिलायो, ने ललिता तहाँ आई ! 
पहिले स्थामः क॑ श्रचवायों, पाले पिचत कम्हाई १०२ १॥ 
कबहुँक केलि करत जमुना-जल, सुंदर सरव-सड़ाय । 
कबहुक मधुर माधुरी फूलत, झानंव श्ति ऋनुशाम (१०२१४ 


वहगाव भक्ति श्रौर पुष्टि समप्रदायी सेवा [६ 


पुष्ठि सप्रदायी सेवा में वाल-भात्र की प्रथातता होते के कारण जब- 
बिहार का उत्सव ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, बसे उक्त दोनों उत्सव प्रत्येक 
ऋतु में होते हैं | मुगल गीत और लीलाओं की संयति से मथवान्‌ श्रीकृष्ण पौय 
में भी जल-विहार करते हैं। इसका उल्लेख शुवोधिवी आदि ग्रथों मे ह। 
किश्ोर-माव से शरद ऋतु के रामोत्सवर में मी धरीकृषष्ण ने जल-क्रीज़ा की थी 
इन प्रमाणों से सिद्ध होता है, धारावली का उक्त कथन भी प्रृष्टि सप्रदाय के 
भ्रनुकूल हीं है ! 
इसके उपरांत बसंत, होली, डोल और बन-विहार की तीवाएँ सारावली 
में छंद संख्या १०२४ से १०८८ तक वणित है, जो पुष्टि संप्रदायी वर्षोल्पिव 
भावत्रा के क्रमानुसार हैं। पुष्टि तंप्रदाय मे बसतोत्सव का आरमण माघ छु० # से 
होता है । फिर यह उत्सव साध शु० १४ तक मनायः जाता है । माघ छु० १५ को 
होनी का डांड्रारोपश होता है। इम्तका उत्लेख सारावली मे इसी क्वम से 
हुआ है-- 
प्रथम बसंत पंचमी युझ दिन, संगलचार बधाये ॥१०२४। 
पहिली जान बसंत पंचमी, जमुभत्ति बहुत खिलाये १०३ १ 
होरी-डांडी दिवस जानिके, श्रति फूले ब्रजराज।१०४१। 
चिप्र बुलाम बेद विधि करके, होरी-झांडो रोप ।१०४५२। 
डाड़ारोपण की विधि के श्रवंतर फाह्युत क्षृ० १ से काह्युत शु6 १५ 
तक का पूरा एक माह पुष्ठि संप्रदाय में होलिकोत्सत' का महीना माना जाता 
है। इस अवसर पर पृष्ठि सप्रदायी मंछिरों में होली विषयक राग-रंग और 
गान-बाद्य का धुमणाम रहती है। माता रंग के गुलाल और पिचकारियों के 
रंगीन जल' की वर्षा से होली का वातावरण उत्साहु और उमंग से भरपूर बन 
जाता है । सारावली में प्रतिपदा से पुर्णमासों तक दैनिक क्रमामुसार इसका 
बिस्‍्तार पूर्वक व्शावि किया गया है ।--- 
परिबा भ्थम दिवस होरी को, संदराय गृह आई 9०५३। 
पुत्यी सुख पायो ब्रजबाती, होरी हरघ लगाय ॥६०८४३ 
होली के उपरांत वर्मोत्सव की भावना में डोल और बन-बिह्वर की 
लीलाए' होती हैं। पुष्टि मंप्रदायी मंदिरों में बस-विहार की भावना से वसंत 
ऋतु के दोनों महीनों में फूल मंडली की फरफियों का प्रायोजन होता है । इनमें 





१ छुूंद १०४१ से १०८५ सक 
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*« बन-विहार और कुज-केलि के पद गाये जाते है। सारावती में इसका भी 
यश्षाक्रम बन हुआ है । इस प्रकार पुष्ठिमार्गीव नित्योत्सव और वर्घोत्यत की 
भावनाओं का इसमें सवत्सर की सरस लीलाग्रों के रूप में व्यवस्थित और क्रम- 
पद्ध वर्शाव किया गया है। स्रदाम कहते हैं, जो इन लीलाओं का गायन 
करते हूँ, वे गर्भ-वास रूपी बंदीखाने में फिर नहीं झाते हैं--- 

सरस संग्रतसर लीला गायवे, जुगल घरतस खित्त लाये ! 
गरक्ष-बास बंदीखाने में. छुरा बहुरि नांहि आने ॥११०छ) 





इफलारश्य 


पाठ के लिये सहायक अतियाँ ओर उनका संकेत, 


सारावली की चारों प्रतियों का संकेत पार्ठातर के लिये इस प्रकार 
किया गया है--- 
प्रतियाँ काल संकेल 
१, गुजराती साशावली 
दयाराम इत गुजराती अनुवाद सं० १८७० वि० में निभित (गण) 
२, संयीत रायकहत्पद्र य 
कृष्णामंद व्यास 'रामसागर' कुतत सं० १८६० वि में भ्रुद्रित ( रा) 
हें. सूरसागर 
सवला किशोर प्रेम, लखनऊ सं० १६२० बि० में मुद्रित 
[ छ्वित्तीय संस्करण सं० १६११ |] (तन) 
४ सूरसागर 
वेकठेश्वर प्रेस, बंबई सं० १६५३ वि० में मुद्रित (थ॑ं) 
सूृवभा---इच पुस्तक का पाठ शुजराती झनुबादाबुभोदित सम्ंगीत शाम- 
कह्पद्र मा के अनुप्तार हैं। इसमें अक्षर संबंधी साधारण अशुद्धियाँ ही शुद्ध की 
गई हैं। पाछठांतर के लिए अन्य प्रतियो का उपयोग किया गया है। पुस्तक 
में जो बीरषक और उपशीषेक छपे है, वे विपय को स्पष्ट करने के लिये हमने 
स्वयं लगाये हैं । 
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2३-०७, 


किन्नर +०म मजा नरक कर 


अुश्र,-- 


सारावली* 
हर हु 


वंदो श्री हरि-पद सुखदाई । 

जाकी कृपा (ते) पंणु गिरि लंघे, अंधरे कूँ। सब कछु दरसाई ।॥। 
बहिरौ सुने, गुग' पुत्र बोले, रंक चले सिर छत्र धराई । 
सूरदास प्रभु की संरनागत, बारंबार' नमो तेहिं पाई>»८॥! 

' रागिनी काफी, ताल जति 

खेलत यहि विधि हरि होरी, हो होरी, हो वेद विदित यह बात | टेक । 
होली-खेल के रूप में ब्रह्म का नित्य विदार-- 

अविगत,* भ्ादि, अनंत, अतृपम, अलख, पुरुष अविनासी । 
प्रण ब्॒ह्य, प्रगट पुरुषोत्तम, नित निज लोक विलासी ।। १ ॥ 
जहाँ वृदाबन आदि अ्रजर, जहाँ कुज-लता विस्तार 
तहाँ* बिहरत प्रिया-प्रीतम दोऊ, निगम भंग गृजार ॥ २॥ 
रतन जटित कालिदी कौ* तट, अति पुत्रीत जहाँ नीर 
सारस-ह स-चकीर-मोर खग कुैजत कोकिल-कीर ।॥| ३॥। 
जहाँ गोवर्धत परबत मनिमे, सघव कंदरा सार 
गोपिन मंडल मध्य विराजत,* निसि-दिन"* करत विहार ॥ ४॥। 








# मुद्रित प्रतियों के प्रारंभ में 'धारावली' का परिचय इस प्रकार प्राप्त है-- 
अथ श्रीतुरदात जी कृत 'पुरत्तायर साराबलीं तथा सवा लाख पदों का सुचीपत्र. 
>< यह पद कुछ परिवततित हूप में सृरसागर के आरंभ में भी मिलता हैं-- 
चरन कभ्नल बंदों हरि-राई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अभ्रधे को सब्र कछ दरसाई॥ 
बहिरो सुर्ते गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। 
सुरदास! स्वामी करुनासथ, बार-बार बंदों तिहि पाई ॥ 
१ को (न) (बं), २ गूग (न) (बं), ३ पुनि (ज), ४ ते (न) (वं), 
५ छाविगति (गु) (सन), ६ जह (न) (बं), ७ तहँ (न) (बं), 5के (त) (बं) 
६ रानत ( रा ), १०ब्रासर ( रा ) 


२ १) 

सुष्टि-विस्तार-- 
खेलत-खेलच चित में शराई, सृष्टि करन विस्तार । 
अपने झ्राप करि प्रगट कियो है, हरी पुरुष भ्रवतार ॥। 
माया कियोौ छोभ बहु विधि कर, काल-पुरुष के झ्रग । 
राजस-तामसन्सात्विक त्रिगुन, प्रकृति-पुरुष कौ संग | 
कीन्हें तत्व प्रगट तेही छिन, सब अ्रष्ट अरु बीस । 
तिनके नाम कहत 'कवि सूरज, निर्गुण सब के ईस ॥ 
प्रथिवी, प्रप, तेज, वायु, नभ संज्ञा, सब्द, परस अरु गब ' 
रस और रूप और मन-बुधि-चित्त, अहंकार मति श्र ध | 
पात्त, ग्पान, व्यान, उद्दान और कहियत प्रान समान । 
तछक, घनंजय पुत देवदत और पौंडुक संख छ मान |। 
राजस-तामस-सात्विक तीनों, जीव-ब्रह्म सुख-धाम | 
अद्वाईस तत्व यह कहियत, सो 'कबि सूरज नाम ॥ 

ब्रह्मा की उत्पत्ति 

नाभि कमल नारायण की, सो वेद गरभ श्रवतार । 


नाभि कमल में वहुर्ताह भटकचौ, तऊ न पायौ पार ।। 
लब आज्ञा भई यह हरि की, नम करो परम तप झाप । 

तब' ब्रह्मा तप कियौ वर्ष सत, दूर भये सब पाप !। 
तब दरसन दीत्तों करनाकर, परम धाम निज लोक । 

ताकौ दरसन देखि, भयो अज सब बातन निःसोक ।॥। 
जहाँ आ्रादि निज. लोक महा तिधि, रमा सहस संजूत । 
ग्राडोलच भूलत करुतानिधि, रमा सुखद अति पूत ॥ 
अस्तुति करी विविध ताना करि, परम पुरुष आनंद । 

जे-जे-ज श्रुति गीत गायक, पढ़तहि नाना छंद ॥। 
आज्ञा करी नाथ चतुरानन, करो सुष्टि-विस्तार | 


होरी खेलन की विधि नीकी, रचना रचौ अपार ॥ 
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-रचना 
चौदह लोक करे नाना विधि, रचि बेकुंठ-पताल । 


लाता रचना रची विधाता, होरी खैल रसाल | 


१प्रान [ग़ु) २ पौढक सखचुर मान ( रा ) 


सुर सग्रास 


दमहीं पुत्र भये ब्रह्मा के, जिन संच्यौँ संसार । 
स्वायंभ्रु मनु प्रयट तब कीन्‍्हे, अरु सतरूपा नार ॥ 
भुव की रक्षा करन जु कारन, घरि बराह श्रवतार । 
पाछें कपिल रूपहरि धारचौ, कीनौ' सांख्य-विचार ॥ 
दीनों ज्ञान आप माता कौ, कीनों भव-विस्तार । 
आठों लोकपाल तब कीये, अपने-अपने अधिकार ।। 
लेज, अग॒नि, जल, मरुत, वरुन और सूरज, चंद ये नाम । 
मृत्यु, कूबेर जक्षपति कहियत, जहाँ संकर कौ धाम ।। 
सत्यलोक, जनलोक, लोक तप” और महर निज लोक । 
जहाँ राजत भ्रुवराज महानिधि, निशसि-दिन रहत असोक 
जननी-आज्ञा पाय चले बन, पंच बरस सुकुमार । 
ताकूँ” आप कूपा हरि कीनीं, धरि आये झ्वतार ॥ 
पाछे पृथु कौ रूप हरि लीन्हों, नाना रस दुहि काढ़े। 
ता पर रचना रची विधाता, वहु विधि जतनन बाढ़े॥ 
रचि नौ खंड दीप सातों मिलि, कीनों होरि-समाज । 
बन-उपबन-परबत बहु फूले, सबे बसंत कौ साज ॥ 


-ख़ल के रूप में देवासुर-संग्राम--- 


दानव-देव लड़े आपुस में, कीनों युद्ध प्रकार । 
विविध सख छूटत पिचकारी, चलत रुधिर की धार ॥। 
दीने मार असुर हरि नें, तब देवतन दीनौं राज । 
एकन को फंग्मुवा इद्रासन, एक पत्ताल कौ साज )। 
विद्याधरुगंधवं-अप्छरा मानव करत सब ठाढ़े । 
चारन-सिद्ध पढ़त विरदावलि, ले फगुवा सुख बाढ़े।। 
चद्रलोक दीनों ससि कौं तब, फशुवा मैं हरि आप। 
सब नछत्र कों राजा कीम्हों, ससि मंडल में छाप ॥ 
मंगल, बुद्ध, शुक्र श्रौर शनि, और राहु-केतु ग्रह जानि। 
रवि श्रौर ससि सबहिंत कौं, फगुवा दीनों चसुर सुजान | 


श्ष ।] 


१६॥। 


२० |) 


२१ | 


॥२२॥! 


र्‌३ | 


र्‌४ ॥ 


रण 


रद ॥। 


रछ ।) 


श्थ।ी 


र्९्‌ | 


३० ॥[ 


, एपलोक [ग )[वं ) २ जहँ (न )( ब॑ ) ३ ताको ( ने ) [ं) 


£ ] स् 


अतल, वितल और सुतल, तलानल, और महातल जान । 
पाताल और रसातल मिलिके ? सातों झुबन प्रमात | 
संकरपन कौ धाम परम रुचि, तहाँ राजत निज बीर । 
सेसनाग ताके तर कुरम, बसत महाधत धीरे ॥। 
इलावते और किग्पुरुपा, कुझ और हरिवर्ष केतुमाल । 
हिरनमें, रमयक, भंद्रासन, भरतखंड सुखपाल ॥ 
सातो दोष कहे शुक मुनि ने, सोई कहत अब सूर' । 
जंदु, हच्छ, क्रंच, साक, साल्मलि,* कुस, पुसकर भग्पूर 
अपने-अपने स्थानन पर, तब फगुवा दियौ चुकाय । 
जब-जवब हरि-माया तें,, दानव प्रगट' भये हैं आय |॥ 
तब-तब् धरि श्रवतार कृष्ण नें, कोनो अ्सुर-संहार । 
सो चौबीस रूप निज कहियत, बरनन करत विचार ॥ 
पैबीस अवतार-- 
प्रथम किये स्वायंभ मतु नूप, अज आज्ञा यह दीनो । 
भू पर जाय राज तुम करि हो, सूद्टि विस्तार यह कीनी ॥ 
सस्‍्वायंभू मनु और सत्तरूपा, तुरत भूमि पर ग्राये । 
जल में मगन भये श्रुव देखे, फिर अज पै फिर? आये।। 
अज सौं* आय कही सवही बिधि, भुव द्रव देखियत नाही । 
तब अति ध्यान कियौ श्रीपति कौ, केसौ भये सहाई ॥ 
ह १. याराह श्रदतार 
झाई छींक नाक ते प्रगठे, सुकर "अति लक्छु रूप । 
देखत गज से होय गये हैं, कोन्हरों वृहतः स्वरूप ॥ 
जै-जे करत सकल सुर-नर-पुनि, जल मैं कियौं प्रवेस । 
जाय पताल वाट गहि बीन्‍्दहीीं धरनी रमा-नरेस | 
ते खुव कमल-कुसुम की नाई, चले मनहु' गजराज | 
कछु डर नाहिन जिय में डरपत, अति ग्रानंद समाज | 





१ मिलि (रा) ( ने), २ साय कह ( रा ) ( न ), ३ चल्लि 
जांसों (व )( बं ), ५ ब्नहु (न) 


चौबीस शख्रवतार [४ 


२. सतकादि अवतार 
जोगि-साध्ष सनकादिक चारों, गये हरि के निज लोक ॥ 
कोन्हे क्रोध, मनें जब कीन्हे, दियौँ साथ ग्रति सोक || ४३ ॥। 
जे ग्ररु बिजै अयुर जोनिन कूँ.' -भये तीन अवतार । 
तिनमैं प्रथम लियौ कश्यप सुह, दिति के कूल मेंक्रार ।। ४४ ॥| 
प्रथम भयौ हिरनाक्ष महावल, जिन जीते लोकपाल । 
नारद सोख ग्यो सूकर पै, देखो रूप विकराल ॥| ४५ ॥ 
सहस्त्र बरप लौं जल में जूके, क्रियो दनुज-संहार । 
पाछे ग्राय भूमि कौं। थापी, कियोौ जज्ञ-विस्तार ॥ ४६ ॥ 
३. यज्ञ पुरुष अवतार 


स्वायंभू-सतरूपा तनया, कहियत तीन प्रमान । 
आकूती, देवहुती और परयूती चतुर सुजान ॥॥ ४७ ॥ 
परसूती दई दक्ष . प्रजापति, विनक्ी सती सयान । 
सो दीनों महादेव देव कूँ, अति आनंद सुज्ञान ॥ ४ंद || 
तज्यौ देह अभियान पाय क॑, बहुरि दक्ष-गृह जाई । 
पातिब्रतहिं धर्म जब जान्यौ, बहुरो रुद्र बिहाई ॥ ४६ ॥ 
आकृती दई रुचि प्रजापति, भग्रे जज्ञ अवतार । ह 
'इंद्रांसन बैठे सुख बिलसत, दूर किये भुव-भार ॥ ५० ॥! 
४, कपिल अवतार 
देवहुती करदम कूँ दीनीं, तिन कीन्हों तप भारी । 
बिंदुसरोवर आये माघौ, किये गरुड़ अश्रसवारा ॥ ५१ ॥ 
दियौ वरदान सुष्टि करिवे कूँ, अस्तुति करी प्रमान । 
मेरे अस अवतार होयगौ, कहि भये अंतरध्यान ॥ ४२ | 
पाछें रिषि निज तपु सन लायौ, कीनो प्रगठ बिमान । 
तामैं बैठ सकल जग देख्यो, कन्या ते सुखदान ॥ शुई! 
पाछेँ कपिल झूप हरि प्रगटे, दरसन करि मुनिराय । 
कीं त्याग, गये बन कू तब, ब्रह्मा परम पद पाय ॥ ५४ ॥ 


श्कों (न) (वं ), २भीर (रा ) 





) 


पाछें विविध ज्ञान जननो कूँ, दीतों कविल हढ़ाय । 
सांख्य जोंग और ज्ञान-भक्ति हढ़ं, बरतनी विविध बनायथ 
जल कौ रूप तुरत ह्वू गई वहू, हरि के रूप समाय | 
चले मगन हू ब्रह्म-्थ्यात करि, गंगासागर नहाय । 
भ्रजहूँ लौं राजत नीरध-तट, करत सांख्य-विस्तार । 
सांख्यायन से बहुत महाघ्रुनि, सेवत चरन सुचार। 


५, दन्नात्नंय अवतार 


अत्रे पुत्र भये ब्रह्मा के, लिन कोन्हरों तप जाय । 
आ्राये तीन देव ताके ढिग, ब्रह्मा-सिव-हरिराय । 
तब उन माँग्यौ खुत तुमही से, तीनों प्रमटे झाय । 
अज ससि श्रंस, रुद्व दुरवासा, दत्तातरे हरिराय । 
श्रनसूया के गर्भ प्रगट छू, क्रिया जोंग श्राराधि । 
जम और नेम, प्रमान-्त्याहार, धारन-ध्याव-समाधि । 
आसन के सब सिद्ध जोग कर, प्रगट कला जगदीस | 
दीनौ भोग सहस तृप कँ बहु, कहतानिधि जगदीस । 
कीने शुरु चौबीस, सीख ले, यदु को दीनों ज्ञान । 
पातंजन से घुनि पद सेवत, करत सदा अ्रज ध्यान 


$*« चर-नारायत् श्रवतपर 


जब सुष्टिन पर किरपा कीनी, ज्ञान कला विस्तार । 
सनक, सर्नेदेत और सनातन, चारधौ सनतक्ुमार | 
उतसों कह्यौ सृष्टि नाना विधि, रचना करो बनाय । 
उन नहिं मान्‍्यी, तब चतुरानन खीके क्रोध उपाय । 
संकर अगट भए शभृुकुटी तें, करी सुष्ठटि ति्मात्र । 
भूत-ओत-बंताल रचे बहु, दौरे बिधि को खास | 
पुरन करो, कह्यों चतुरानन, सृष्टि महा दुख देन। 
तब संकर तपस्था कूँ विकसे, चिते कमल-दल नैत । 





१ नी के [( रा), २बीस (रा), ३ रचौ (बं ) 


वे की कथा [ 


मूरति तिया जु भई धरम की, तिनके हरि अवतार । 
नर-नारायन भये प्रगट बपु, तिन मेट्यौ श्ुव-भार। ६७ ॥। 
संहस कवच इक" असुर संड्वारेउ, बहुरि कियौ तप भारी ! 
सोच परभा सुरपति कौं, तब उन पठई अप्छरा तारी ॥। ६८ ।॥ 
बहुत भाँति उन कियौ परम छल, तप मैं उनके काज | 

कछु महिं चली बह्य वारायन, सुख समाज भति साज ॥। ६६ || 
इक उरबसी दिरदें उपजाई, दई सक्र को ताय। 

ताकू' देखि-देखि जीवत है, अजहूँ इंद्र सुख पाय |4 ७० ॥। 

७. हुरि अवतार ( श्रुत् की कथा ) 

स्वायंय्रु के दुतिय पुत्र, उत्तानपाद मति-धीर । 

तिनके प्रव बालक जो जाये, और उत्तम गंभीर ॥ ७१ ॥| 
सूप के पास गये, गोदी में बेठन को सुकुमार । 

तब लघु मात कह्यो, तब बठौ जब मेरे अवतार ॥ ७२ ॥। 
सुनि कहु बचन गये माता पै, तब उन ज्ञात हढ़ायौ । 

हुरि को भक्ति करौ युत* बीकें, जो चाही सूख पायौ ॥ ७३ ।॥। 
पाँच बरस के निकस चले तब, मंधुबन पहुँचे आय। 

बिच नारद सुनि तत्व बतायो, जपे मंत्र चित लाय ।। ७४ !। 
कछु दिन पत्र समक्ष करि बोलते, कछु दिन लीनों पानी । 

कुछु दित पत्रन कियौ अनुप्रासत, रोक्‍्यो स्वास यह जानी ॥॥७५॥। 
दाशन तप जब कियो राजसुत,' तब कांप्यो सुरलोक | 
आहि-त्राहि हरि सौं सब भाष्यो, दूर करो सब सोक )। ७६ ।! 
तब हरि कह्यौ कोऊ जिन डरथी, अबहि तुरद में जेहौं । 

वालक प्र व बन करत गहन तप, ताहि तुरत फल दैहों।| ७७ |! 
इतती कहत गरुड़ पर चढ़िक, तुरतहि मधुबन आये । 

कृबु कपोल परस बालक के, बानी प्रगूट कराये ॥| छथय 





१ राग कलपद मे के अतिरिक्त किसी श्रन्य प्रति में नारायण से पूर्वे नर! 
हीहै। २एक(न ), रैपरेव /ने) परेड (व), ४ठ्धिए [ने ) 
), "घुख ( च ) (व ), ईनृपसुत (रा ) 


रा! सारावली' 





अस्तुति करी बहुत ध्रूव सव विधि, सुत्ति असन्न भय आप, . 
दीनों राज भूभि -मंडल कौ, सब,विधि थिर करिथाप.(। ७६ ।! 
हरि  बेकूठ सिधारे, पुति अ्रव. शराये अपने धाम । 
कीनों राज तीस-षट बरसनि, कीन्‍्हे भक्तन-काम ॥| 5० ॥ 
जक्ष प्रबल वाढ़े. भुवन्मंडल, जिन मारथौ निज आात | 
 तिबके।काज अंस हरि प्रगटे. धश्रव ,जगत विख्यात | ८१ ॥॥ 
बहुत वरष लौं राज़ कियौ भुव, फिर श्राये निज लोक । 
सब ' के ऊपर सदां बिराजत, धछ्ूूव सदा निःसोक ॥ ८२ ॥। 
४, हँस अभ्रवतार 
सनकादिक पृछनच्चौ चतुरातन, ब्रह्म-जीव कौ बीच । 
प्रगट हँस बपु धरचौ जगत-ग॒ुरूुँ, जोपे नीर सुमीच ॥ ८३ ॥ 
| ६. एृथु अवतार ' 
यह भुव मंडल कौ रस काढ़चौ, भाँति-भाँति न्तिज हाथ । 
धरि पूर्शू रूप कियौ जग आनंद, अखिल लोक! के नाथ | ८४ | 


१०, ऋषभ देव अवतार 
प्रियक्नत बंस धरचौ३ हरि निज बपु, रिपभ्त देव यह नाम । 
कीन्हे काज सकल भक्तन के, अ्रंग-अंग अभिराम॥ ८५ | 
कीनों गरव महा मघवा नें, बरसा बरषों नाँह। 
तब हरि आपु मेघ हल बरपे, करी परम सुख छाँह )। ८६ ॥ 
ज्ञान उपदेस कियौ पुत्रन के, ब्रह्मावर्त मंझार । 
पाछे करि संन्यास जगत मै, बिचरे प्रम उदार | 5८७ ॥ 
ग्राठीं सिद्धि भई सतमुख जब, करी न अ्गीकार । 
जे-जे-जें श्री ऋषभ देव मुत्ति, परब्रह्म अवतार ॥ ८८ ॥॥ 
११. हुथग्रीव अवतार 
ब्रह्म सभा में कियो जज्ञ जब, करव वेद उच्चार । 
प्रभद भये हयग्रोव महातिधि, परब्रह्म भ्रवतार ॥ 5५६ ॥। 





श्भ[ रा ][न , २ पुर [बं]. ३ धरेव न पर [बं] 


चौवीस अवतार 
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चार वेद लेगो संखासुर, जल में रह्यौँ छिपाय । 
धरि हयग्रीव रूप हरि मारचौ, लीने वेद छुडाय ॥॥ ६० ।॥। 
8, १२९, मत्स्य ग्रवत्तार 
सत्यत्रत राजा रविवंसी,” पहिले' भये मनु बंस । 
कीनों तप बहु भाँति परम रुचि, प्रगट भये हरि-अंस ॥ ६१ ।। 
धरि लघु रूप मीन कौ मोहन, आए उनके पानि। 
तब उन जल में डारि दियौ फिर, तब बोले हरि बानि | ६२ ।। 
जल के बीच डारि जिन मोक्‌,) बड़े मच्छ डर लाग । 
यह कहि ब्रहद रूप हरि घारबौ, * संत्यत्रत के भाग ) ६३ ॥॥ 
सातें दिवस होयगी. परले, आवेगी एक नाव । 
तामें बैठि सतद्विज श्ररु तुम, करो भजन भम भाव ॥ ६४ ॥ 
इतनो कहि हरि नृप देखत ही, भय जु अंतरध्यान । 
सातें दिवस भयौ जब परले, तब कीन्‍्हों नृप ज्ञान ॥| ६५ ॥ 
सबहि अ्नन्न कौ बीज लियौ नृप, और लीने द्विज साथ । 
बैठे नाव ध्यान हरि कौ करि, दरसन दीनौ नाथ ॥ &€६॥ 
बासुक नाग आय तहाँ ततछिन,* बाँधी हढ़ करि नाव । 
पूछचो ज्ञान कह्यौ सो सव हरि, तत्व विधान बनाव || ६७ ॥ 
बहुत काल लौ ब्रिचरे जल मैं, तब हरि भये सु साँति । 
बीत्यो” प्रले, “ विविध नाना कर सृष्टि रची बहु भाँति || ६८ ।। 
यह हरि मच्छ रूप जब लीन्‍्हौं, करयौ* चरित्र विस्तार । 
ज-ज॑-ज श्री मीन महाबपु, जेन्‍जे जगत-अधार ।। ६९ ॥ ॥ 
१३. कर्म भ्रवतार 


सुर अ्रु श्सुर मघत कोौनौ निधि, चौदह रतन निकार। 
परबत पीठ धरबौ हरि नीके, लियौ कुरम* * अवतार ।। १०० ॥ 








१ रघुवंशी (न), २ प्रथम (न) (वं ), ३ मोकों (न ) (वं), 
४ बुंहत (न) (बथं), ५थारेव (न)  धारेउ (बं), ६ततहछन (न) 
तक्षण (बं), ७ बीते (वं ), ८प्रलय (न) (बं). ६ कियौ (न) (बं), 
१० कूम न ब 


) सारावली 


१४. नूर्सिह अबत्तार ( प्रहलाद की कथा ) 


हिरतकस्िपु अति प्रवल दतुज छ्े। कीनौ तप परचंड । 

तब उन वर दीस्हों चतुराननत, - कीन्हों ग्रमर अ्रखंड |॥१०१।॥ 
जप तप गयो तबहिं मघबा नें, सब संपत्ति गहि लीन्हों। 

गहिके कच कामिन राजा को, तब नारद सिख दीन्‍्हीं ॥१०२।। 
याके गर्भ बसत हैं हरिजन, सुन सुरपति यह बात । 

तब तजि दई आप ले आये, निज अआ्राख्रम विख्यात ॥१०३॥ 
निय प्रति ज्ञान कथा हंसन सौं, कहत रहते सुनिराज । 

सुनि प्रहलाद प्रसन्न कुख में, ग्रति आनंद समाज ॥|१०४)) 
ता पाछें तप कियो असुर बहु। फिर देख्यौं निज धाम । 

तब नारद मुनि दई कथा, श्र, लैग्ायौ है ग्राम ॥१०५॥ 
पाछें लोकपाल सब जीते, सुरप्ति दियौ उठाय। 
बेसस्‍ुत-कुबेर-प्रगनि-जम-मारुत, सुवस कियो छिन साँय ।।१०६॥ 
हाहाकार भयौ सुरलोकन, गये सबे भझ्रज पास । 

तब अ्रज ध्यान कियौ माथौं कौ, बानी भई अकास [॥१०७॥ 
सकल लोक यह देत असुर दुख, तऊ न करों संद्वार । 

जब मेरे जन कू दुख दइहै, छिन मैं डारों मार ॥१०५॥ 
जब प्रहलाद प्रगट थाके गृह, पांच बर्ष के भये है" । 
आदर बहु कीन्ही राजा नें, पढ़न विप्र-गृह गये हैं* ।॥१०६।॥ 
जब वह विप्र पढ़ावे कछु-कछु, सुन वे चित्त धरि राखें। 

जब वह जाय तबहि सबहित सौ, राम-राम मुख भाखें ॥११०।। 
लरिका और पढ़त साला मै, तिनक्त करत उपदेस । 

हरि कौ भजन करो सबही मिलि, और जगत सुख लेस ॥१११॥ 
इंहि विधि कर उपदेस सबने कौ; किये भजन रसलीन 
संडामरका पूछन लाग्यो, तब यह उत्तर दीन ॥११२॥ 
राम-कृष्ण अवतार मनोहर, भक्तन के हित काज | 

सोई सार जगत में कहियत, सुनौ देव ह्विजराज ॥११३॥ 


१भहें (बं), २यहें(वं) 


इलाद की कथा [ ११ 


यही बात जगत मैं नीकी, सोई पढ़त हम झाज । 
तबहीं विप्र कह्यौ जो अ्युर सौं, पुत्र पढ़त बिन काज ॥११४।॥ 
तबही असुर प्रहलाद बुलाये, लिये गोद भरि अंक । 
कहौ पुत्र तुम कहा पढ़ी हो,' पूछत कह्योँ चिसंक ॥११५॥ 
ख्व॒न-की रतनन्स्मरन-पादरत, अरचन-बंदननदास '। 
सख्य और आत्मानैवेदन, प्रेम-लच्छना जास ॥११६॥ 
सुनौ. पिता हों यही पढ्यौ है, और वात नहिं जानूँ। 
इनते और मोहि जो कहियत, सो कबहूँ नहिं मानूं ))११७॥। 
दीनौ पटठकि श्ूप धरनी पै; कह्यौ विप्र सौ खीक। 
रे मूरख ! तू कहा पढ़ायौ, कैसे देऊ तोहँ रीक ॥११८॥ 
जो यह मेरौ बैरी कहियत, तांकौ नाम पढ़ायौ । 
देहु गिराय याहि परवत तें, छिव. गत-जीव -करायौ ॥॥११६॥ 
दीनों डार सैल तें भरु पर, पुनि जल भीतर डारयौ। 
डार अग्नि में सखश्नन मारो, नाना भाँति प्रहारों ॥१२०॥ 
तऊ न- घात भई शअ्रंगन की, जहाँ-तहाँ राम बचायोौ । 
तब नृप झ्ाय श्र कर गहिकें, बहुरताह त्रास दिखायो ॥१२१॥ 
कहूँ है राम-कृष्ण वह तेरी, यौं कहि ग़रजन कीनीं । 
घट-घट, जल-भल, व्योम-धरनि मैं, व्यापक यह घुनि लीनीं ।। १२२॥। 
तब ले खड़ग खंभ मैं-मारो, भयौ सब्द अति भारी। 
प्रगट भये नरहरि वपु: धरि हरि, करकट करि उच्चारी ॥१२३।। 
पकर लियौ छिन मांझ प्रसुर, बल डारो नखन बिदारी । 
झरधिर पान करि, आंत-माल घरि, जैं-जे सब्द छचारी ॥१२४। 
मारो देत दुष्ट एक छिन मैं, जे नृसिह बषु धारे । 
पुहुँचन वृष्टि करत सुर-नर-मुनि, भये भक्त रखवारे ॥१२५॥ 
रमा निकट नहिं भ्रावत हरि के, ऐसो बपु हरि धारी। 
ग्रज-सनकादि देव, नारद मुनि, जात न रूप निहारो ॥१२६।। 
अपनी-अपनी अस्तुति करिके, सबहित यहै सुनायौं । 
गधवे-विद्याधर-चारत, विमल-विमल जस गायौ ॥१२७॥। 


] सारावली 


तब प्रहलाद भ्राय, हरि पद सौँ सीस नाथ, यह भाख्यों । 

जे-जे-जे जगदीस परमग्रुरु, मोर अ्रधम पन राख्यों [१२८। 

तुमहीं झादि-अ्रखंड-अ्रनूपम, असरच-सरन-मुरार । 

देव-देव, परकब्रह्म-परिपूरत, भक्त हेत अवतार ॥१२६। 

जहाँ-जहाँ भीर परत भक्तन कौं, तहाँ-तहाँ होत सहाय । 

प्रस्तृति' करि मन हर्ष बढ़ायी, लेहब जीभ कराय ॥१३०। 

तब बोले नरसिंह कृपा करि, सुनों भक्त सम बात | 

मन्वंतर कौ राज दियौ तुम, घरों सीस पर हाथ ॥१३१॥! 

निर्गुत-सगुन होय में देख्योँ, तोसों भक्त न पाऊ। 

जहाँ-जहाँ भीर परत भक्तन कौं, तहाँ प्रगट होय झाऊ' ॥१३२।! 

सुन प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरी, तोक कबहुँ न त्यागूँ। 

जैसे पेनु बच्छ कृ चाटत, तैसे मैं अमुरागूँ ॥१३३॥ 

जो माँगों सो देहुँतचुरत ही, नहिं चिलंब कल्लु लाग। 

तब ग्रहलाद यही वर माँग्यो, चरन-कम्ल अतुराग ॥१३४।॥ 

किरपा करि दीन्हों करुमानिधि, अ्ठल भक्ति, थिर राज ) 

अंतरध्यान भये हरि तहाँ तें, सुफल भये सब बाज ॥१३५॥ 
१४. नारद अवतार 

तारद रूप जगत उद्धारन, बिच्चरत लोकन माय । 

कर उपदेस ज्ञान हरि भक्तहि, और वैराग्य हढ़ाय ॥१३६।॥ 
१६. मनु अश्रच्तार 

स्वायंत्रु भौर सतरूपा दोउ, कहियत हैं अवतार । 

जग के" धर्म प्रचार क्रिये भुव, भक्त कर्म आचार ॥१३७ ॥। 
१७, घन्वत्तरि अ्रवतार 

करुनाक़र जलनिधि तें प्रगटे, सुधा-कलस ले हाथ । 

ग्रायुरवेद विस्तारन कारन, श्षब ब्रह्मांड के नाथ ॥१३८।। 
१८, परशुराम अवतार 

छत्री दुष्ट बढ़े जो भुव पर, लियौ कृष्ण अवतार । 


परसुराम हल के द्विज थापे, दूर कियौ भ्र-भार ॥१३६॥ 


१प्रण (न) (बं), रको(न) (बं) 


बीस अवतार [ १३ 


१६. राम अवतार 
रघुकुल बंस चतुर-चूड़ामनि, पुरषोत्तमः अवतार । 
दसरथ के ग्रृूह जन्म लियौ हरि, रूप-राप्त! सुकुमार ॥॥१४०॥ 
रावन-कु मभकरत असुराधिप, बढ़े सकल जग माँह। 
सबहीं लोकपाल उन जोते, कोऊ बचयो नाँह ॥५१४१।॥ 
सकल देव भिलि जाय पुकारे, चतुरानन के पास । 
ले सिब संग चले चतुरानन, छीर-सिंधथु सुख बास ॥१४२॥ 
अस्तुति करि बहु भाँति जगाये, तब जाये निज नाथ । 
श्राज्ञा दई जाय कपि-कुल मैं, प्रभटो सब सुर साथ ॥२४३॥ 
तब ब्रह्मा सबहिन सौं भाष्या, सोई सब सुर कीस्हों। 
सातों दीप जाय कंपि-कुल मैं, आय जन्म सुर लोन्हों ॥१४१॥। 
अपने अंत आप हरि प्रगटे, पुरुषोत्तम निज रूप । 
नारायन भुव मार हरचौ है, श्रति श्रातद स्वरूप ॥१४४॥ 
बासुदेव, यौं कहत बेद मैं, हैं प्रन अवतार । 
सेस सहस मुख रटत निरंतर, तऊ न पावत पार ॥१४६॥ 
सहस वर्ष लौं ध्यान कियौ सिव, राम-चरित्र सुख-सार | 
ग्रवगाहन करिके सब देख्यों, तक न पायोौ पार ॥१४७॥ 
बिती समावि; सती तव पूछथीो, कहौ मरम गुर-ईस। 
काकौं ध्यान करत उर ग्रतर, को पूरतव जगदीस ॥१४०॥ 
तब सिंव कह्यौ राम अरु गोबिईद, परम इंष्ट एक मेरे । 
सहस वर्ष लौं ध्यान करत हों, राम-कृष्ण सुख केरे ॥॥१४९॥ 
तामें राम समाधि करी अब, सहस वर्ष लौं बाम ! 
अति आनंद मंगन मेरों मन, अंग-शभ्रग पूरत काम ॥१४०॥ 
कृपा, करि मोक़ू यह कहिये, श्रमर होहुँ जेहि भाँत । 
मोहि नारद मुनि तत्व बतायौ, ताते जिय अकुलात ॥१५१॥ 
तब महादेव कृपा करिक, यह चरित्र कियो विस्तार । 
सो ब्रह्मांड पुरान व्यास मुनि, कियो बदतव उच्चार ॥१५२॥ 





शराम [न ) (बं), २दाया(न)(वं) 


४] सारावली 


सुनि बालमीक-क्पा सातों ऋषि, - राम-मंत्र फल पायौ । 
उलटो नाम जपत अघ बोलते, परुत उपदेस करायौ: ॥१४३। 
रामचरित बरनन के कारन, बालमीक ग्रवतार | 
तीनों लोक भग्रे परिप्रत, रामचरित्र सुखसार ॥१५४। 
संतकोटी रामायन. कीनीं," तऊ न लीनों पार । 
कह्माँ वसिष्ठ छुनि रामचंद्र सौ, रामायन उच्चार ॥१५४५। 
कागभुमुंड गरुड़ सूं* भाष्या, रामचरित्र अग्रवतार । 
सकल वेद अरु साख्र कह्यो है, रामचंद्र जस-सार ॥१५६। 
कछु संक्षेप 'सूरं अब बरतत, लक्ष्मति दुरबल बाल । 
यह रसना पावन के कारन, मेंटन भव-जंजाल ॥१५७। 
' राम-चरित्र--- 
तीनों .व्यूह संग ले प्रगटे,? पुरुषोत्तम श्री राम । 
सकरपव-प्रचुम्त, लक्ष्मणा-्री भरत महा सुख धाम ॥१४८। 
शत्रुघन अनुरुध कहियतु हैं, चतुरव्यूह निज रूप। 
रामचंद्र प्रगाटे- जब गृह में, हरषे- कौसल-भूप ॥१५४६। 
पुष्य नक्षत्र, नौमी जु जन्म दित, लगन सुद्ध, सुभ बार । 
प्रगण भये वदसरथ-ग्रहू, पूरन चतुर्यूह श्रवतार ॥॥१६०। 
ग्रति फूलि दसरथ मत हीं मन, कौसल्या सुख पायौ । 
सुमित्रा; केकई मन आनंद, - यह सबहित सुत जायौ ॥॥१६१। 
गुरु वसिष्ठ, तारद झुति ज्ञानी, जन्म-पत्रिका कोनीं । 
रामचंद्र विख्यात नाम यह, सुर-घुनि की सुधि लीनीं ॥१६२। 
देत. दान नृपराज ह्विजन कों, सुरभी-द्वेसम अपार | 
सब सुंदरि मिलि मंगल गावत, कंचन-कलस दुआर ॥१६३। 
ग्राये देव और सुनिजन सब, दें श्रसीस सुख भारी । 
ग्रपने-अपने धाम चले सब, परम मोद रुखिकारी ॥१६४। 
मत वांछित फल सवहिन पायौ,/ भयौ सबन श्रार्तद । 
बाल. रूप छू के. दसरथ-सुत, करत कैलि स्वच्छुंद' ॥१६५। 
१ कीनों (बं), रेसों (न)(बं), हे प्रगस्थी (रा), ४ बुद्ध (रा) 
गये (बं), ६सुख छंद (रा ) 


तम चरित्र [ हश 


बाल-चरित्र 


घुटुरन चलत कतक-आंँगन में, कौसल्या छुबि देंखत । 
नील नलिन तन पीत ऋगुलिया, घन-दामित दुत देखत ॥१६६॥ 
कबहुँ.ऊ माखन-रोटी लेके खेल करत पुन माँगतु । 
मुख चुंबत, जननी समुझावत, आय कंठ पुन लागतु ॥१६७॥ 
कामगसुसुंड दरस को आये, पाँच वर्ष लौं देखे । 
अस्तुति करी, आपु बर पायो, जनम सुफल कारि लेखे ॥१६५।। 
कृपा करी, निज धाम पठायौ, अपनी रूप दिखाय । 
वाके श्राश्नम कोउ बसत है, माथा लगत न ताय ॥॥१६६९६॥ 
प्रातकाल उठि जननि जगावत, उठौ मेरे बारे राम ! 
उठि बैठे, दतुवत ले आई, करी खुखारी स्थाम ॥१७०॥॥ 
च्यार' अत्रात मिल करत कलेऊ, मधु-मेवा-पकवान । 
जल-ग्राचमन, आरती करिके, फिर कीन्हों असतान ॥१७१॥ 
करत श्यू मार च्यार भइया मिल, सोभा बर॒मसि न जाई | 
चित्र-विचित्र सीस' चौतनिया, इ द्रधनुष छवि छाई ॥१७२॥ 
अलकावलि-मुक्तावलि गूँथी, डोर सुरंग बिराजे । 
मनौं सुरसरी धार सरस्वती, जमुता मध्य बिराज ॥१७३॥ 
तिलक भाल पर परम मनोहर, गो-रोचन कौ दीनों। 
मानों तीन लोक की सोभा, अधिक उदँ सो कीनौ ॥१७४॥ 
खजन नेन बीच नांसा-पुट, राजत यह अनुहार । 
खजन युग मनों लरत लराई, कीर बुरावत रार ॥१७५॥ 
नासा के बेसर में मोती, बरत बिराजत चार । 
मर्नों जीब-सनि-सुक्र एक हू, बाढ़े रवि के द्वार ॥१७६॥ 
कु डल ललित कपोल बिराजत, भलकत आभा गंड। 
इृंदीबर पर मनों देखियत, रबि की किरन प्रचंड ॥१७७॥। 
अरुत भ्रधर दमकंत दसनावलि, चारु चिब्रुक मुसक्यात् । 
श्रति अनुराग सुधाकर सींचत, दाड़िम बीज समान ॥१७८५॥। 


१ जारी (व) [ बं ). २सुभग (बं ) 


| सारावली 


कंठसिरी बिच पदक बिराजत, बहू मनि-मुक्ता हार । 
दहिनावते देत श्रूव तारे, सकल नखत बहु बार! ॥१७६। 
रतन जड़ित कंकन-बाजूबंद, नगन मुद्विका सोहै । 
डार-डार मनु मदन विटपतर, देखि-देस्कि मत मोहै ॥१5०। 
कटि किकिनि झनकुन सुनि तन की, हंस करत किलकारी। 
नूपुर धुनि पक लाल पन्‍्हैयाँ, उपमा कौन बिचारी ॥१८१। 
भूषत-बसन आदि सब रचि-रक्ि, माता लाड़ लड़ावे । 
रामचंद्र की देख माधुरी, दरफ्न देख दिखाते ॥१८२। 
निज प्रतिविव विलोक मुकर मैं, हँसत राम सुखरास । 
तेंसेंइ लक्षमन-भरत-सत्रृहन, खेलतः डोलत पास ॥१८३। 
दसरथ राय न्हाय, भोजन को बेठे अपने धाम । 
लावौ बेगि राम-लक्षमन कौं, सुनि आये सुखधाम ॥१८४। 
बैठे संग बाबा के, चारों भैया जेबन लागे । 
दसरथ राय श्रापु जेंबत हैं, अ्रति श्रानंद अतुरागे ॥|१८५। 
लघु-लघु कौर'* राम मुख मेलत, आपु पिता मुख मेलत | 
बाल-केलि कौ विश्तद परम सुख, सुख-समुद्र नूप केलत ॥१७६ 
दार-भात-घृत, कढ़ी सलौनी, और नाना पकबान | 
आरोगत नृप चार पुत्र मिलि, अति झआानंद-निधान ॥१८७) 
अचवन करि, पुन जल अ्रचवायौ, जब नृप बीरा लीनों । 
राम-लखन और भरत-सत्रुघन, सबहिन भ्रवबन कीसों ॥ १८८। 
बीरा खाय चले लेलन कौं, मिलिक चारों बीर । 
सखा संग सब मिले बराबर, आये सरजू-तीर ॥१5६। 
तीर चलावत, सिष्य सिखावत, धर निसान देखरावत | 
कबहूँक सधेः अ्स्त्र चढ़ि आपुन, नाना भाँति नँचावत ॥१६०। 
चबहुँक चार भ्रात मिलि अगिया, जात परम सुख पावत । 
हरिन आदि बहु जंतु किये बंध, निज सुरलोक पठावत ॥१६ १। 
यहि बिघि बन-उपबतत बहु क्रीड़ा, करी राम सुखदाई । 
बालमीक मुनि कही क्ृपाकर, कछु एक 'सूर जो गाई । १६२।' 





चीन 


१ नक्षत्र रा २ग्रासा न ब रेसापु रा 


क्रो राभ्त चरित्र [ १७ 


भई साँक जननी ठेरत है, कहाँ गये चारों भाई । 
शरृख लगी ह्लेंहैँ लालन कौं, लावो बेगि शुलाई ॥१६३॥ 
इतने साफ चार भेया मिलि, आये अपने धाम. । 
मुख चुंबत, आरती उततारत, कौसहया अभिराम ॥8६४॥। 
सौमित्रा-कैकई सुख प्राचत, बहु बिधि लाड़ लड़ावत्त ! 
भश्चु-मेवा-पकबान-मिठाई, अपने ह्वाथ' जेबाबस ॥१8५! 
चारों श्रात स्रमित जननी नें जाने, तव पौढ़ागरे | 
चांपत चरन जननि अप अपनो, कछुक मद्ब॒र सुर गाये (१६ ३।। 
झाई नींद, राम सुख पाये, दिन कौ ख्लरम बिसरायौ । 
जागे भोर, दौरि जननी नें अपने कंटद लगायौ ।॥१8७॥। 
जविश्वाभित्र की यज्ञ-रक्षा 
विश्वामित्र बड़े मुनि कहियत, जेश करत भिज घाम | 
भारिच और सुबाहु महासुर, विघन करत दिस-जाम ।॥१&८॥) 
परब्रह्म अवतार जानिके, आये नृप के पास । 
दसरथ राय बहुत पूजा बिधि, किये प्रसन्न हुलास ॥१९९॥ 
भोजन कर जबहीं जु बिराजे, तब भाष्णौ सुनिराय । 
जज्ञ सफल कीजे मेरो, श्रब दीजे राम पठाय ॥२००॥ 
तब नृप कह्यों रास हैं बालक, भोक्तों श्राज्ा कोजे | 
तव द्विज कह्यो राम परमेसर, बचन मान यह लीजे ॥२० १॥ 
गुद बस्मिष्ठ सब बिधि समुझाए, राम-नखत सेंग दीन्हे । 
मारग में अहल्या उद्घधारी, नाबक निज पद छीने ॥२०२॥ 
विश्वामित्र सिखाई बहु विधि, विद्या घनुय प्रकार । 
पेड़े* में ताड़िका जु आई। धाई बदन पसार | २०३॥ 
छिन में राम तुरत सो मारो, नेक न लागो बार । 
दीन्‍्हीं मुक्ति जानि निज महिमा, आए ऋषि के द्वार ॥२०४॥ 
कोन्हों विश्व जज्ञ परिपूरत, असुर विधन कु आये । 
अग्नि-बात कर दहन कियौ है, एक समुद्र पठाये ॥२०५॥ 





१ चारों आतव अमित जानिके जननी तब परीढ़ाये (न ) (बथं), 
र२मारम (न) (बं ) 


कप पाराबली 


घतुष-संग 

जनक बिवेहु कियौ जु स्वेयंबर, वहु नृप-विष्र छुलाए । 
तोरत धनुष देव त्रंवक को, काहु जतन ने पाये ॥२०६। 
विश्वासित्र सुति बेगि बुलाये, सकल सिध्य ले संग । 
राम-लखत सँग लिए आपने, चले प्रेम-रस-रंग ॥॥२०७। 
जहाँ-तहाँ उफकि फरोखा फाँकत, जनक नगर की नार | 
चितवनि कृपए राम अवलोकत, दीन्‍्हौं) सुख जो भपार )॥२० ८। 
कियो सनभान विदेह नृपति से, उपबन बासौ* कीन्‍्दों। 
देखन' राम चले निज पुर को, सुख सवर्हिन कौ दीन्हों ॥॥२० ९। 
सब पुर देखि, धनुष पुत॒३ देख्यो, देखे महल सुरंग । 
अ्रदभुत नगर बिदेह विलोकत, सुख पायो सब ग्रंग ।॥२१०! 
कहत नारि सब जनक नगर की, विधि सौं गोद पसार। 
सीता जू्‌ को बर* यह चहिये, है जोरी सुकुभार॥२११। 
अपने धाम तब फिर झाये दोऊ, जान भई कछु सांक। 
कर दंडवत, परस पद ऋषि के, बेंठे उपबस माँ |२१२। 
संध्या भई, कत नित कारिके कीन्हीं ऋषि प्रनाम। 
पौढ़े जाय, चरन-सेवा ट्विज करके अति बिसराम ॥२१३। 
ब्रह्म महरत भयो सबेरी, जागे दोऊ भाई। 
कर परनाम देव-गुरु-द्विज कौं, जल-स्तान' कराई ॥|२१७। 
ग्ाये भूप देस-देसत के, जुरी सभा अति भारी। 
तहाँ बुलाये सकल ह्विजन कौं, जनक सभा संझारी।२१५। 
कौसिक मुनि तहां छबि सो पधारे, लिये सिष्य संग सात । 
चले नित्य अन्हुक सब कर ह्विज, उर आनंद न समात ॥२१६। 
दोनों भ्रात संग में लीन्हे, आये राज-दुभार । 
जहाँ बैठे सब भूप ओप सौं, बाढ़चों गरब अपार ॥२१७॥ 
अपने-अपने भूज-बल तोलत, तोरव धनुष त्रपुरार । 
कछु नहिं चलत; खिसाने भये” सब, रहे बहुत एचिहार ॥२ १८॥ 

१ जीनीं ( रा), १वासी (वं ), ३ पुर (बं ), ४दूलह (रा ) 

| खिसाय गये ( ब॑ ) 


राम चरित्र [ १६ 


सीता कहत सहेलिन सौं पुनि, यही कहत रघुनंद । 
तव उन कह्यौँ सकल सुखसागर; सो से परमानंद ॥२१६॥ 
बारंवार जिय सोच करत है, विधि सौं वचन छचारी । 
मन-क्रम-बचन यहै बर दीजो, माँगत गोद पसारी ।॥॥२२०॥ 
एक बार सुरदेवी पूजन, भयों दरस सखि मोहि। 
ता दिन तें छिन कल न परत है, सत्य कहत हाँ तोहि ॥२२१॥ 
सब नप पचे, धनुष वहिं टूल्यों, तेब विदेह दुख पायो । 
क्रोध वचत करि सबसे बोले, क्षत्री कोड व रहायो ॥२२२॥ 
पढ़ सुनि लछमत भये क्रोव गति" , विषम बचन याौं बोले । 
सूरज बस नृषप्ति भूतल पर, जाके बल ब्रित तोले ॥२२३॥ 
कितक वात यह धनुप रुद्ध कौ, सकल विश्व कर लेहों । 
झाज्ञा पाय देव रघुपति की, छनक माँफ़ हुठ गैंहों ॥२२४॥। 
सबके मन कौ देख अंदेसी, सीता आरत जानी। 
रामचंद्र तब हीं अकलाने, लीन्‍्हों सारंग पाती ॥२२५॥। 
छिन मैं कर लेके जु चढ़ायो, बेखत हैं सब धूप | 
डारयी तोर, अ्रघात-सब्द भयोौ, जैसे काल कौ रूप ॥२२६।॥। 
सब ही दिसा भई गति आतुर, परसुराम सुति यायौ। 
परसु स्म्हार, सिष्य संग लेके, छित ही में तहाँ आयी ॥२२७॥॥ 
जेजैक।र भयों जयती पर, जवकराज अति हरधे। 
मुर बिमान सब कौतुक्त भ्रूछे, जे-धुनि सुमनन बरसे ॥२२५॥ 
राम-सीता विबाह 


जनकराज तब चघिप्र पठाये, बेगि बदात बुलाई । 
दसरथ राज वाजि-गज लैके, सबही सौज तुराई ॥२२६॥ 
चली वबरात बिपुल धन लेके, जुरे मनुज सहिं पार। 
सोभा-सिंघ्रु कहुत नहिं आवे, धरतत करत उचार ॥२३०।॥। 
गुरु बसिष्ठ मूनि लगन दिया सुभ, सुभ नछत्र, सुभ बार । 
ग्राए जान नृए्ति सतसाने, कीन्द्रों भ्ति मनुहार ॥२३१॥। 





१ ग्रुत [ ने ) [बं ) 


न 


] सारावली 


व्याह-केलि सुख बरनत कीन्‍हौं, मुनि बालमीक अपार । 

सो सुख 'यूर' कह्मौ; वह कौरत, जगत करी विस्तार ॥२३२।। 
बेद-सास्ध मथ करी व्याहू-विधि, सोइ कीन्‍्हीं नृपराय । 
राम-लखन अरू भरत-सच्रुहन, चारो दिये बिहाय! ।॥|२३३॥। 
होम, हवन, दुज-पूजा, गतपति, सूरज, संक्र, महेस । 

दीताँ दान बहुत ट्विजन* कों, राजा मियल-तरेस ।।२३४।। 
उतसव भयौ परम आनंद कौ, बहुत दायजों दीनौ। 

भये बिंदा दसरथ नृप नृप सौं, गसन अवधपुर कीतों ॥२३५॥। 

परशु राम-सं बाद 

भुगुपति आये जानि जब रघुपति, मिले धाय सिर नाय । 
दसरथराय विनय बहु कीनीं, जिय में श्रति डरपात ॥॥२३६।॥। 
तब मुनि कह्यों घतुष क्यों तोरथौ, रुद्र परम गुरू मेरे । 
रामब्ंद्र पूरन पुरुषोत्तम, नेक नैस जब हेरे ॥२३७॥। 


लीन्‍्हों अ्ंस खेंच भृगुपति को, अपुने रूप समायी । 


करौ जाय तप सैल महेन्द्र पै, सुनि घुनिवर सिर नाथोौ ॥२३८॥। 
श्रयोध्या-आ्रागमन 

ग्रति आनंद अ्रयोध्या श्राये, कियो नगर-छ्गार । 

कदली खंभ, चोक भोतिन के, बाँधी बंदनबार ॥॥२३९॥ 

कियौ प्रबेस राज-भवनन में, रामचंद्र सुख-रास ! 

अदभुत भवन बिराजत रतनन, सूरज कोटि प्रकास ||२४०॥। 

द्वादस बरध बिराजे बालक, फिर ध्रू-भार हरो । 

के केई-बचन प्रमान किये नुप, तब यह काज करों ॥२४१॥ 
राम-वनोवास 


बचन सम्ुझ नृप आज्ञा कीनीं, देव उपाय करो । 
रामचंद्र पितुआज्ञा मानी, जिय में वचन धरों ॥२४२।। 
यह भू-मार उतारत रघुपति, बहुत ऋषिन सुख देन । 
बनोबास का चले सिया सँग, सुख-निधि राजिब-नैन ।२४३।॥ 





१ब्िवाय (न) (बं). २विप्रन (न) (व )- ३ मिधिल्र (न )(बं ) 


राम चरित्र [ रह 


मा्रग में हरि कृपा करो है, परम भक्त एक जान | 
तहाँ ते गए जु चित्रकूट कौ, जहाँ मुतिव की खान ॥२४४। 
बालमीक मुत्ति बसत निरंतर, राम-मंत्र उच्चार । 
ताकौ फल यह आज भयौ मोहि, दरसन दियौ कुमार ॥२४५॥' 
पूजा कर पथराय भवन मैं, रामचंद्र परनाम । 
ईकियोौ बिजिध बिधि पूजा करिके, ऋषि-चरतन सिर नाम ॥२४६॥ 
बहुत दिवस लौ वसे जग्रत-गरुर, चित्रकुट लिज धाम ।॥ 
किये सनाथ बहुत मुनि कुल कौं, बहु बिधि पूरे काम ॥२४७॥ 
भरत जान जिय में रघुपति कौ, दुःसह परम वियोग । 
आए धाय संग सब लेके, पुरबासी, ग्रृह-लोग ।॥२८॥। 
बिन दसरथ सब चले तुरत ही, कौसलपुर के बापी। 
आए, रामचंद्र मुख देख्यों, सबकी मिटी उदासी ॥२४९। 


रामचंद्र पुसि सब जन देखे, पिता न देखन पाये। 
पूछी बात, कह्यौं तब काहू, मन बहुबिधि बिलखाये |।२५०॥ 


बेद-क्रम ' करि रघुपति सब विधि, मरजादा अनुसार । 
बहुत भाँति सब बिधि समुझाए, भरत करी मनुहार ॥२५१।, 
शुरु बसिछ घुनि कह्यौं भरत सौं, राम ब्रद्म-श्रवतार । 
बन मैं जाय बहुत मुनि तारें, दूर करें मुब-भार ॥२५२॥ 
पुन' निज बिस्व रूप जो अपनौ, सो हरि भरत" दिखायोौ। 
आज्ञा पाय चले निज पुर कौं, प्रभुहि गीत सम्‌झायाौ ॥२५३॥ 
कछु दिन बसे जू चित्रकूट में, रामचंद्र सह अ्रात॥ 
तहाँ तें चले दंडकाबन कौं, सुखनिधि साँवल गात ॥२५४॥। 
मारम मैं बहु मुनि-जन तारे, अरू बिशाध रिप मारे। 
बदन कर सरभंग भमहास्ुनि, अपने दोब निवारेँ ॥२५५॥ 
दरसन दियौ सुतीच्छन-गौतम, पंचवटी पग धारे ! 
तहाँ दुष्ट सूपनखा नारी, करि विन नाक उचारे ॥२५६॥ 
यह सुनरि अ्सुर प्रबल दल आये, छिन में राम संहारे। 
कीनन्‍हे काज सकत्र सुर-म्ुुनि के, भुव के भार उतारे ॥२४७॥ 


१रीति( न )(बं) रजाय (न)(वं) ३ बिचारे (रा) 


२] सारावली 


मुनि अ्गस्त्य आसत्रम जु गए हरि, बहु बिधि पूजा कीन्‍्हीं । 

दिव्य वसन दीने जब म॒नि नें, फिर यह श्राज्ञा दीन्‍्हीं ॥२५८।॥ 
दसकंधर को बेगि संहारों, दूर करो भुव-भार । 
लोपासुद्रा दिव्य बख ले। दीते जनक-कुमारि ॥२५६९॥ 
सूपनखा जब जाय पुकारी; नाक-कात ले हात । 

राबन क्रोध कियौ अति भारी, अ्धर फरक अति गात ॥२६०॥॥ 
गयौ मारीच ग्राम तबही, वानें वहु समक्तायोौं । 

तब मारीच कह्यौ दसकंधर, विनती बहुत करायो ॥२६१॥ 
रामचंद्र अवतार कहत हैं; सुनि नारद खुनि पास | 

प्रगट भये निसिचर मारत कौं, सघुनि वह भयौ उदास ॥२६२॥ 
कर गहि खडग, तोर बध करिहौं, सुनि मारीच डर मास्यौ । 
रामचंद्र के हाथ मरूगौं, परम पुरुष फल जान्यो ॥२६३॥॥ 

सीता.हरण 

कपट कुरंग रूप धरि ग्राया, सीता विनती कीन्‍्हों ॥ 
रामचंद्र कर सायक लेके, मारत की बिधि कीन्‍्हीं ॥२६४।॥) 
मारचौ घनुष-बात ले ताकों, लछमन नाम पुकारबो। 
लछमन नाम सुनत तहाँ आये, झसर दुष्ट विचारयो ॥२६५॥। 
धरिके कपट भेष भिक्षुक कौ, दसकंघर तहाँ आय ॥ 

हरि लीन्हीं छिन मैं माया करि, अपने रथ बेठाय ॥२६६।॥। 
चल्यौं भाजि गोमाय जंतु ज्योँ, ले केहरि कौ भाग | 

इतने रामचंद्र तहाँ आये, परम पुरुष बड़भाग ॥२६७।॥ 
जब माया सीता नहीं देखी, जिय मैं भये उदास । 

पुछन लगे राम द्रुम गन सौं, बहुत बढ़ी दुख-रास ॥२६८।। 
पैड़े* मैं जटायु खग देख्यां, विकल भयौ तन हीन । 
विनती करी, राम में तासू; बहुत लड़ाई कीन ॥॥२६६॥ 
जब तन तज्यौ, राम ने ताकी बहुत"ँ करम बिधि कीनीं । 

जान्यौ सखा राम दसरथ कौ, अपनी निज गति दीनों ॥२७०॥ 





१ सुनि लछमन नाम छिन में तहाँझये ( रा ), २ मारग (व ) (बं), 
्ररघुपति तब (न )(बं) 


गैराम चरित्र [ २३ 
पैड़े” मैं कबंध रिपु मारयौ, सुरपति काज सँबारचों । 
पपासर* हरि तुरत पधारे, जल कौ द्योप विबारचो ॥२७१। 


सीता की खोज 


सिबरी परम भक्त रघुपति की, बहुत दिनन की दासी । 

ताके फल आरोगे रघुपति, पूरत भक्ति प्रकासी ॥२७२। 
दीत मुक्ति निज पुर की ताकों, तब रघुपति चले आगे । 
सीता-सीचा बिलपत डोलत, परम विरह सौं पागे ॥२७३।. 
रबितंदत जब मिले राम कौों, अर भेटे हनुमान । 
अपनी बात कही उन हरि सौं, वालि वड़ौ बलवान ॥२७४।। 
सप्ततान बेधन हरि कीन्हौं, बालि छितक में तारो । 

दीतों राज राम रबिनंदस, सब बिधि काम संबारों ॥२७५॥ 
सप्तदीप के कपि-दल आए, जूरी सेन अ्रति भारी । 

सीता की सुधि लेन चले कवि, ढूँढ़त बिपिच मभारी' ॥२७६॥ 
जलनिधि तीर गए सब कपि मिलि, सुनि संपात की वानो । 

लक वसत सीता रिपुबन मैं, सब बानर यह्‌ जानी ॥२७७॥। 
राम-चरन कर सुमिरन मन में, चले पवन-सुत धाय । 
राम-प्रताप बिघन सब मेटे, पैठि नगर सुख पाय ॥]२७८॥ 
धरि लघु रूप प्रबेस कियौं कपि, लंका नगर मेकार । 

शाम भक्त निज जान विभीषत, भेंठे हरि ऑअकबार ॥२७६॥ 
तब वाने सब भेद बतायो, देखी कपि सब लंक । 
राम-चरन धरि हृदय मुदित मन, बिचरत फिरत निर्संक ॥२८०॥। 
जाय. असोकबाटिका देखी, दरसन सीता कोन्ह । 

कर दंडौत बहुत बिनती कर, राम-सुद्विका दीन्‍्ह ॥श८१॥ 
सब संदेस कह्यौ कपि सिय प्रति, सुतति हिय में घरि राख्यो ! 
राम-संदेस कह्यौ तव सीता, जो बृकौ सो भाख्यों ॥२८२। 
लागी. भूखे, चले उपबन में, नाना बिधि फल खाये । 
बिटप्‌ उखारि, उजार बिपिन कों, सबहिन को दरसाये ॥२८३॥ 





श्मारग [ न) (ब , रसुर (न पुर (व 


रं४ड॑ ] स रावली 


सुनि पुकार निसिचर बहु आए, कूदि सबत सहारे । 
इंद्रजीत बलनिधि जब आयोौ, ब्रह्म-प्नल उस डारे ॥२८४॥ 
तासों बँघे, दसानन देखत चले पबन-सुत भीर । 
रावन बहुत ज्ञान समकायो, कथ-कथ कथा गभीर ॥२८५॥ 
चले छुड़ाय छिनक मैं तबहीं, जार दई सव लंक । 
कृदि चले गज-बस की जे करि, ज्यों मृगराज मनिसंक ॥२८६। 
भ्राए तीर समुद्र, मिले कपि, मिल आये जहाँ राम । 
सुनि-सुनि कथा श्रवत सीता की, पुलकित अति अ्भिराम ।२८७॥। 
संका-चिजय 
करि कपि-कटक चले लंका कौं, छिन मैं बाँध्यौँ सेत । 
उतर गए, पहुँचे लंका पै, बिजय धुजा संकेत ॥२८८॥ 
पठये बालि-कुमार बिने करि, समभाये वहु बार । 
खित नहिं धरो, काल-बस जान्यो, फिर आये सुकुमार ॥२८९॥ 
ग्रसरन-सरत उदार कल्पतरु, रामचंद्र रनधीर । 
रिपु-भ्राता जानयौ जु विभीबन, निसिचर कुटिल सरीर ॥२६०॥। 
राख्यौं सरत, लंकेस कियो पुति, जब निसिचर सब मारे । 
माया करो बहुत नाता बिलि, सब कू राम निबारे ॥२६१॥ 
कुंभकरन पुन इंद्रजीत यह, महाबली बल-सार ॥ . 
छित मैं लिए सोख, , मुनिवर ज्यौ क्षत्री बली अपार ॥२६२॥। 
कियौ प्रसाद साँतुता करिक , राज बिभीषन दीतों। 
करि* मंदोवरि शभ्रचल, आ्रायुस दे अभयदान सब कीनो !॥२६३॥।॥ 
समाधान सुरगन कौ करिक, अमृत-मेघ बरषायों । 
कृपा-हष्टि अबलोकन करिके, हत कपि-कटक जियायो |२७६४।॥ 
निसिचर किए म्‌ क्त सब मावौ, तातें जिये न कोय । 
मिरभे कियौ लंकेस विभीषन, राम-लखन सृप दोय ॥२६५॥ 
सीता मिली, बहुत सुख पायौ घरयौ रूप तिज भायी। 
पुष्प-बिमान बैठिको नीके, चले भवन सुख छायो ॥२६६॥ 





१ ज्यों रूप बल अपार (रॉ) २ पुत्ति (न) (व) ३ पुष्पक-यान (न) (ब) 


राम चरित्र [ २४ 


राम-राज्यं 
चले पबन-सुत बिप्र-रूप घरि, भरतहिं देन बधाई। 
जानि दूत रघुपति कौ, प्रमुदित मरत मिले तब धाई २६७।' 
सुनत नेगर सर्बाहन सुख मान्यो, जहाँ-तहाँ ते चले धाई। 
रामचंद्र पुनि मिले भरत सौं, आनंद उर न समाई ॥२६८। 
कियौ 'प्रवेस अजोध्या मैं तब, घर-घर बजत बधाई ! 
मंगलं-कलस धराए द्वारे, बंदनबार' बँधाई ॥२६९॥ 
राजभत्रन मैं राम ' पधारे, गुरु बसिष्ठ दरसायौं । 
सीस नवाय 'बहुत पूजा करि, सूरज-बंस बढ़ायौँ ॥३००॥ 
समाधान सबहिन कौ कीन्‍्हों, जो दरसन कौं आयो । 
कौसल्या-क्रेकई-सुमित्रा, मिल मन मैं सुख पायो ॥३०१॥ 
बैठे राम राज-पिहासन, जग मैं फिरत" दुह्ाई । 
निरभे राज राम कौ कहियत, सुर-मर-मुनि सुख पाई ।३०२॥ 
चार सूर्ति धरि, दसन आए, चार बेद निज रूप॑। 
प्रस्तुति करी बहुत, नाना विधि रिभये कौसल-भूप ॥३०३॥ 
सिब-बिरंच-ना रद-सनकादिक, .सब दरसन को आए । 
राम राज बैठे जब जाने, सबहित मन सुख पाए ॥॥३०४)। 
लोकपाल ग्रति ही मन हरषे, सब सुमनन बरसाये । 
पुष्प-बिमान बेठि हरि आए, ले कुबेर पहुँचाये, ॥|३०५॥ 
अति आनंद भयौ अबनी पर, राम-राज, सुख-रास', ॥, 
कृतयुग-धर्म भए जेता मै, पूरत रमा-प्रकास ॥॥३०६।॥ 
अ्रस्वमेध बहु जज्ञ किये पुनि, पूजे ह्विजन शअ्रपार । 
हय-गज-हेम-घैनु-पाटंबर, दीने दान उदार ॥३०७॥॥ 
चरित अनेक किये रघुनाथक, अवधपुरी सुख दीनौ। 
जनक-सुता बहु लाड़ लड़ावत, निपट निकट सुख कीनों ॥।३०५८॥। 
जान बसंत बहुत द्वम फूले, जनक-सुता अनुरागे । 
प्रेम-प्रवाह 'प्रगटप्रगटायों, होरी खेलन लागे ॥३०९॥ 





१ फिरी (न) (बं). शदास (रा)(न)(बं) 
१ 


] सारावली 


कबहुँक निकट देखि बरपा रितु, झूलत सुरंग हिडोरे। 

रमकत-फमकत जनक-सुता संग, हाव-भाव चित चोरे ॥३१०। 

कवेहुूँक कमल-सरोबर उपबनच, जनक-सुता संग लीने । 

नाना जल-बिहार बिहरत हैं, संत जनन सुख दीते ॥३११५। 

कबहुँक रतन-महल चित्रसारी, सरद-निसा उजियारी । 

बैठे जनक-सुता सँग बिलसत, मधुर केलि मनुहारी ॥३१२। 

कबहुँक अगर-घरप नाना विधि, लिय सुगध सुश्तकारी । 

कबहुँक निरतत देव-तटी लखि, रीभत हैं सुख भारी ॥३१३॥। 

राम-बिहार क्यो नाता विधि, बालमीक मुनि गाये । 

बरनत चरित्र विस्तार कोटि सत, तऊ पार नहिं पाये ॥३१४/ 

'सूर' समुद्र की बूँद भई यह, कवि बरनन कहा करिहै । 

कहत चरित्र रघुनाथ, सरस्वती बौरी मति अनुसरिहे ॥३१५। 

अपने धाम पठाय दिए तब, पुरवासी सब लोग । 

जै-जे-जे श्री राम कल्पतरु, प्रगटठ भ्रजोध्या भोग ॥३१६। 

( परशुराम श्रदतार का पुनः उल्लेख ) 

दुष्ट नृपति जब बेठे भ्रुव पर, धरि भ्ृग्रपति कौ रूप । 

छिन में भ्रुव कौ भार उतारचौ, परसुराम द्विज-भ्रूप ॥३१७ 
२० व्यास श्रवतार 

व्यास रूप हू बेद बिस्तरे, कीन्हे प्रगट पुरानन। 

नाता वाक्य धर्म थापत्त कौं, तिमिर हरत भुव-भारत ॥३१८ 
२१, बुद्ध अवतार 

बुद्ध रूप कलि-धर्म प्रकास्यी, दया सबंन कौ सूल । 

दूर कियो पाखंडबाद, हरि-भक्तत को अनुकूल ॥३१६९। 
२२. कल्कि प्रवतार 

कलि के आदि, अत कृतयुग के; है कलको श्रवतार। 

मारि मलेच्छ धर्म फिर थाप्यो, भयों जग जेजेकार ॥३२०। 





१ैसुर (रा) (न) 


बीस अवतार [ २७ 


अन्य अनवतार 
कमंवाद थापन कौं प्रगठे, पृश्नि गर्भ अवतार । 
सुधा-पान दीन्‍्हों सुरगन का, भयौ जग जस-विस्तार ॥३२१॥ 
असुरव कौ व्यामोह कियोौ हरि, धरोौ मोहनी रूप । 
ग्रमृत-पान कराय सुरन कौं, कोन्‍्हे चरित्र अनूप ॥३२२।॥ 
तैसे ही भ्रुव-भार उतारत', हरि हलधर अवतार । 
कालिदों' आकर्ष कियौ हरि; मारे देत भअ्पार ॥३२३॥ 
गज भ्रर ग्राह लरे जल भीतर, तब हरि सुमिरन कीन्‍्हों । 
छॉडि गरुड़ सुख धाम सांवरौ, भक्तव कौं सुख दीन्हों ॥३२४॥। 
जब बहु श्रसुर बढ़े पृथिवी पर, कियोौ श्रनर्थ-विस्तार । 
सत्यसेन प्रगटे विश्वंभर, सत्य कियो है अपार ॥३२५॥ 
निज बेकुंठ बसाय रमापति, कियौ रुमा कौ हेत । 
बिनती सुनि कमला की केसव, कीन्‍्हों सुख-संकेत ॥३२६।) 
ब्रह्मचर्य-थापन के कारन, धरयौ विभू अवतार । 
जहाँ-तहाँ मुनिवर निज मर्जादा, थापी अधघट अपार ॥३२७॥ 
अजित रूप हूँ सेल धरो हरि, जलनिधि मथिवे काज | 
सूर अरु असुर चकित भये देखत, किये भक्त के काज ॥३२८५॥ 
२३. बामन ग्रवतार ( वलि की कथा ) 
जब बलिराजा गये देवपुर, लीन्‍न्हों स्वर्ग छुड़ाय । 
अ्दिती दुखित भई, कस्यप सौं विनती करी सुनाय ॥३२६॥ 
सब कश्यप सुनि कह्यौ, पयोगश्रत विधि सौ करौ बनाये । 
ताको कूख'ः जन्म हरि लीन्हों, श्री बामन सुखबाय ।|३३०॥। 
भादों श्रवण द्वादसी सुभ दिन, धरचोौ विप्र हरि रूप । 
सिव-बिरंचि-सनकादिक आये, बंदन को सूर“-भूप ॥३३१॥ 
यज्ञोपवीत विधोक्त कियौ विधि, सब सुर भिक्षा दीन्‍्हीं। 
बामन रूप चले हूरि द्विजवर, बलि की मन सुधि कीन्‍्हीं ॥३३२॥ 


१ तेसें ही भ्रुश्न भारन कूं (रा), २ पुहमी (रा), ३ कह्मौ (रा), 
व (न) (बं') 


] साराबल 


दड-कमडल हाथ ब्रिराजत, और ओड़े सगछाला । 
घारि बहु रूप चले बामन जू, अ्द्ुज सेन बिसाला ॥३३३। 
सूरज कोट प्रकास अंग मैं, कथि मेखला विराज । 
करी बेद घुनि तृप द्वारे! पै, मनहूँँ महाघत्र गाजे ॥३३४। 
घुति धाये तबहीं बलिराजा, आय चरन सिर नायौ । 
बितती करी बहुत सुख्त मायों, आज भयौ मत भायौं ॥३३४। 
चलिये विप्र जज्ञ-साला में, जहाँ ह्विजवर सब राजें। 
श्राये ब्रह्म-सभा मैं बासन, सूरज तेज बिराजें ॥३३६। 
तब नृप कह्मों कछू द्विज माँगो, रतन-भ्ूमि-मनिदान । 
हय-गज-हैम-रतवब-पाटंबर, देहों प्रयट प्रभाव ॥३३७। 
तब बोले वामन यह बानी, सुनि प्रहलाद-कुल-भूप । 
बहुत अतिग्रह लेत विपष्न जो, जाय परत भव-क्ृप ॥३३०। 
तीन पेड़ बसुधा हम पावें। परतकुटी एक कारन । 
जब नृप भुझ संकल्प कियो है, लागे देह पसारन ॥३३६। 
एक पेंड् में दसुधा नापी, एक पेड सुरलोक । 
एक पेंड दीजे बलिराजा, तब हुं हौ बिन सोक ॥३४०। 
तांपी देह हमारी द्विजवर, सो संकल्पन कीन्‍्हों। 
सुनि प्रसन्न बामन यों बोले, ते मोकू बस कीहों ॥३४४९१। 
सदा द्वार तेरे ठाड़ो ह्वं, दरसन देहाँ तोहि । 
भाया-काल कबहेुँ नहि व्यपे, सुमिरत करते मोहिं ॥३४२। 
सुतललोक मैं थिर करि थाप्यो, जहाँ विभूति ग्रति भारी । 
गहिके भदा द्वार पर ठाड़े, ब्रामन ब्रह्म मुरारीत ॥३४३। 
स्वर्ग जोक दीन्‍्हों सुरपति कौं, पुनि थिरकर कर थाप्यौ । 
निगम नेति कहि रठत निरंतर, देव-सत्रु सब कांप्यौ ॥३४४॥ 
बामन रुप ब्रह्म हरि प्रगठे, जितको जस जग गावे ! 
सेस सहख्त मुख रटत निरंतर, सुर) पार क्मिई पारवे ॥३४४॥ 








१पौर ( रा ), २ पुरारी ( रा), ३ घुरज (रा ), ४ क्यम (रा) 


बीत ग्रवतार [ शह 


ई पुनः भ्रभ्य ग्रदतार) 


पुनि बलि राजहि! स्वर्गलोक में, था्ेंगे हरिराय । 
सर्वभौम* अबतार घरेंगे, श्री बामन सुखदाय !३४६॥। 
पुनि विभुरूप एक हरि लेगे, सकल जगत कल्थात्त । 
कप॒ठ खंड पाखड असुर को, थापें भक्त निदान ॥३४७॥४ 
विष्वकसेन रूप: हरि लेंगे, कीन्द्रों सिब को हेत । 
अयसूर मारि सबतुरत बिड़ारे, दीन्हे रुद्व-निकेत ॥३४4॥ 
धर्म सेत हूँ धर्म बढ़ायी, ' भुव कों धारत कीनौ | 
सेस-रूप छ्वू धरी? सीस, फिर सब जग कं सुख दीनों ।॥३४६॥ 
अंतरजामी, पालन कारन, लिज सुधर्म धरि रूप। 
अन्न-दान दे सच जग पोष्यौ, किये काज घसुर-भूष ॥३५०॥ 
जोग-पंथ पातंजलि भाष्यां, सोऊ छीव सब जान्यौ । 
जोगेस्वर बपुधर हरि प्रगठे, जोग्र-समाधि प्रमान्यों ॥३५१॥ 
क्रिया पंथ स्र्‌ति नें जो भाष्यी, सो सब असुर मिटायौ । 
ब्रहदभानु हँके हरि प्रगटे, छिन में फिर प्रयटायौं ॥३५२॥ 
ऐसे * अनेक प्रवतार कृष्ण के, को कवि” सके बखान । 
सोई सूरदास नें बरने, जो कहे व्यास पुरान ॥३४३॥ 
अंस कला अवतार स्थाम के, कवि पै कहत ने झाबे । 
जहाँ-जहाँ भीर परत भक्तन पै; वहाँ-तहाँ बपु घरि धावे ॥३ ५४॥ 
साया-काल-ईस-चतु रानन, चतुरब्यूह निज रूप । 
वायु-बझन और जम-कुबेर-ससि, मृत्यु-प्रस्ति-सुरभूष ॥३५५॥ 
रवि-ससि-शुगु-मरीच-सुरगुर, श्ररु च्यार वेद बपु जात | 
जग को प्रगट करन परजापति, प्रगदे कला-निधान ॥३५६॥ 
जो-जो भूप भए भ्ुव-मंडल, लोकपाल निज जान । 
निज महिमा हूरि प्रग्ट करी है, विधि के बचन प्रमात ॥३५७॥। 





१ राजा (रा), २ सार्बभूम (रा), हे धरा (न) (बं), ४ यह (न)(ब), 
रि(त)(बं ), ६ कल्पपाल ( रा), ६ माहात्म (रा) 


» ] सारावली' 


सुर अरु असुर रची हरि रचना, सो जग प्रगट सब कीन्‍्हीं। 

क्रीड़ा करी बहुत, नाना विधि निगम बात हढ़ चीन्‍्हीं ।॥३४८। 
यदि बिधि होरी खेलत-खेलत, बहुत भाँति सुख पायां। 

घरि अवतार जगत मैं नावा, भक्तत चरित्र दिखायो ॥३५६८। 
अस-कला भ्रवतार बहुत बिधि, राम-कृष्ण अवतारी । 

सदा बिहार करत ब्रज मंडल, नंदन्सदन सुखकारी ॥३६०। 

४४, कृष्ण श्रवत्तार 

नित्य-अखंड-अनुप-अनागति, अविगत-्यवघ-अनंत ॥ 
जाको आदि कोऊ नहि जानत; कोऊ न पावत अत्त ॥३६१। 
जब हरि-लीला की सुधि कीन्हीं, प्रगट करन विस्तार । 

श्री वृषभान रूप हछ्व प्रगटे, पुनि ब्रजराज उदार ॥३६२। 
विद्या ब्रह्म कही जसुमति सौं, जाकी कूख उदार । 
सोरह कला चंद ज्यों प्रगटे, दीनां तिमिर बिदार ॥३६३। 
पुन बसुदेव-देवकी कहियत, पहिले हरि-बर पायौ । 

पुरन भाग्य आय हरि प्रगटे, जदुकुल-ताप नसायो ॥३६४। 
कृष्णु-चरित्र-- 

जन्म 

आरा बुद्ध रोहनी झ्राई, संख-चक्र बपु धारो । 
कूडल लसत किरीट महाधुनि?, बपु बसुदेव तिहारधौं ॥॥३६४५। 
प्रस्तुति करी बहुत, नानाविधि रूप चतुरम्ुज देख्यो । 
पीतांबर श्रौर स्थाम जलद बपु, निरखि सुफल दिन लेख्यों ३६६ 
तब हरि कह्या, जन्म तुम्हरे गृह तीन बार हम लीनों। 
प्रशनी गर्भ देव ब्राह्मण जो, कृष्ण रूप रैग-भीनों ॥३६७॥ 
माँग सकल मनोरथ अपने, मन-वांछित फल पायौ। 
सख-चक्र-गदा-पत्म-चतुरमुज, अजन जत्म ले झयौ ॥३६८। 
यह भुव-भार उत्तारत कारन, हंलधर कू संग लायौ। 
क्रीड़ा करों लोक पावन करु, करों भक्त मन-भायों ॥३६९। 


१ श्री वत्स लसत क्रीद कुंडल दुत' (रा) 


फष्ण चरित्र [ ३१ 


प्राकृत रूप धरयौ हरि छित में, सिसु हु रोवन लागे । 
तब बसुदेव देवकी निरखत, परम प्रेम-रस पागरे ॥३७०॥ 


सथूरा से गोकुल-गमंत 


तब देवकी दीन हाँ भाष्यो, नृप कू नाहि पतीजे। 
अ्रहो बसुदेव जाओ ले गोकुल, कह्मौं हमारों कीजे ॥३७१॥ 
तब ले हरि पलना पौढ़ाये, पीतांबर जु ओढ़ायौं । 
तब बसुदेव सीस धरि पलना, भयौ सबन मच-भायौं ॥३७२॥ 
गोकुल चले प्रेम-आातुर हो, खुलि गये कपट-कपाट । 
सोये स्वान, पहरुआ सोये, सर्वे मुझ भई बाट ॥३७३॥ 
तब बसुदेव लियौ कर पलना, अपुने सीस चढ़ायों । 
रन अंधेरी कछु नहिं सूझत; भ्रटकर-ग्रटकर ग्रायों ॥३७४॥ 
सेस सहस्य फन ऊपर छागे, घन की बूंद बचावे । 
आगे सिंह हुंकारत झावत, निरभे बाट जनावे ॥३७५॥ 
जम्मुता श्रति जल पूर बहत है, चरन-कमल परसायौं । 
मारग दीन्‍्हों राम सिंधु ज्यौं, नंद-भवन चलि भ्रायो ॥३७६।। 
पहुँचे श्राय महर-मंदिर मैं, नैक न संका कीन्‍्हीं। 
बालक धरि, लैक सुरदेवी, सुरत गवन की कोन्‍्हीं ॥३७७।॥। 
ले बसुदेव तुरत घर आये, काहू जिय नहिं जाने। 
जब वह रोवन लागी। तब सब जाग परे अकुलाने ॥३७८५।। 


कंस हारा बालिका-बध 
बालक भयौ कह्मौ नृप सों जब, दौरि कस तब झ्रायो । 
कर गहि खड़ग कह्मौ देवकि* सौं, बालक कहाँ पहुँचायो (॥३७९॥ 
तब देवकी श्रधीव कह्यौँ यह, मैं वहिं बालक जायौ। 
यह कन्या मोहि बकस बीर तू, कीजे मो मन-भायौ ॥३८०॥ 
कस बंस कौ नास करत है, कहा संम्ुक्ति रिसयानी । 
मोक़ू भई अ्नाहद बानी, तातें डर नहिं जारी ॥३८१॥ 





१ चंद्र (रा). २देवी (रा ) 


इर |] सारावली' 


कम्या मांग लई तब राजा, नेक संक नहिं आनी । 
पटकत सिला गई आकासे, कंस प्रतीति ने मानी ॥३८२।' 
भई अकास-बानों, सुरदेवी कंस यहाँ झब ग्राई। 

तेरौ सत्र प्रगट कहूं ब्रज मैं, काहु लख्यौ नहीं जाई ॥॥३८३। 
जैसे मीन. करत जल-कीड़ा, जल में रहत समोई | 
त्यों तुव काल प्रगट भयौ कहूँ एक, लखि न सकत तेहि कोई ॥३ ८४।, 
ग्रंतरध्यान भई सुरदेवी, कंस प्रतीत जो मानी । 
तब बसुदेव-देवकी के गृह, कंस गयो यह जानी ॥३८४५ 
छुम अपराध देवकी मेरो, लिख्योँ न मेट्यौं जाई। 
मैं श्रपराध कियौ, सिसु मारे, कर जोर, बिललाई ॥३८६।. 
पुन गृह आय सेज पर सोयौ, नैंक नींद नहिं आबे । 
देस-देस के दूत बुलाये, सबहिन मतौ सुनावे ॥३८७॥' 
दीन-हीन जो असुर चढ़त बल, करत सकल पुनि तेसौ । 
बृूफत नहीं तव भार उतारधी, जल कौ माखन जैसो ॥३८८।' 


( १) ब्रअ-लीला-- 
गोकुल में जन्मोत्सव - 


भयो भोर ज॑सुमति गृह आनंद, मंगलचार बधाई 

जागी महरि पुत्र-मुख देख्यो, प्रानंद उर त समाई ॥३८९।॥ 
जैसे सप्ति प्रंगठत प्राची दिसि, सकल कला भरियूर। 
जसुमति-कुख आ्राय हरि प्रगठे, अ्रसुर-तिमिर कर दूर |॥३६०।॥। 
तंदराय-घर- ढोछा - जायो, -महर महासुख पायौ 

विध्र बुलाय वेद-घुनि कौस्हों, स्वस्ती बवस पड़ायो ॥३६१५१॥ 
जात-कर्म कर, पूजि पितर-सुर, पूजन विप्र करायौ। 

हूं लख धेनु दई तेहि औसर, बहुताह दान दिवायो ॥३६२।॥॥ 
परबत सात तिलन के कीन्‍्हें, रतनत ओघ मभिलायो। 
मागधघ, सूत और बंदीजन, ठौर-ठौर जस गायौ-॥३8३॥ 
बाजे बजत विचिन्न भाँति सौं, रह्मौ घोष सब गाज । 

सुर सुमनन बरपावत गावत, व्यौम बिमानन साज ॥३६४॥ 


क्रष्ण चरित्र [ ३३ 


बॉधत बंदन-माल, साथिये द्वारें घुजा सुहाई । 
कतक-कलत प्रति पौर बिराजत, मंगलचार बधाई ॥३६५॥। 
सुरसी-वृषभ सिगारे बहु बिधि, हरदी-तेल लंगाई। 
सुबरत-माल बिन्रित्र धातुरँग, अँग-अग चित्र बनाई ॥३६६।। 
आ्राये गोप भेंट लें-ले के; भूषन-बसन सुहाये । 
नाना बिधि उपहार, दूध-दध्ि श्राग धरि सिर लाये ॥३&६७॥ 
जसुमतति के गृह पुत्र प्रगट भयौ, सुनी सकल ब्रज-वारी । 
मगल-साज सँवार हाथ लें, घर-घर मंगलकारी ॥३६८॥ 
अति आातुर हल चलीं भुंड जुरि, सिर सुमनत वरसावें । 
मानों रीक मध्षुप धरती कौं, रस पराग दरसावें ॥३६६९॥ 
पहुँची जाय महर-मंदिर में, करत कुलाहल भारी । 
दरसन करि जसुमति-सुत कौ, सब लेन लगीं बलिहारी ॥४००॥ 
नाॉचत गोप परस्पर सब मिलि, छिरकत है नवनीत । 
दूध और दधि और हरद-जल, सींचत हैं कर प्रीत ।[४०१॥ 
जसुमति कुख सराहि, वलेया लैन लगीं ब्रजननार । 
ऐसौ सुत तेरे गृह प्रगटयौ, या ब्ज कौ झुगार ॥४०२॥ 
जसुमति रानी देति बधाई, भूषम-रतन अपार । 
फूली फिरत रोहिनी मेया, नख-सिख कर श्यूगार ॥४०३॥ 
देत भ्रसीस चलीं ब्रज-सुदरि, जिय उपज्यों सुख भारी। 
गृूह-पूुजत सब॒ कियौ वेद-बिधि, नंदराय सुखकारी ॥४०४॥ 


देस-देस तें ढांढ़ी आये, मत बॉछित फल पायौ । 


को कहि सकी दर्सोंची, उनको भयौ सबने सन-भायौं ॥४०५॥ 
वा दिन ते सगरे या ब्रज में, रमा रूप दरसाथो। 


निज कूल वृद्ध जान इक ढाढ़ी, गोबद्धन तें श्रायौं ॥४०६॥ 
परम उदार महर ब्जपत्ति जू, ढाढ़ी निकट बुलायों । 


बाजत हुड्डुक-मजी रा-नृपुर, नाता भाँति नँचायों ॥४०७॥ 
फरगा-पगा और पाग-पिछौरा, ढाढ़ी” कौं पहिरायो । 
हरि दरियाई, कंठ लगाई, परदर सात उठायौ ॥४०८५॥ 
१ हांढ़िनत (न ) ( ब॑ं ), २ कंव्गलठ ( रा ) 
प्र 


३४ ] सारावली 


बहुत दान दीन्‍्हे उपनेंद जू, रतन-कवक-मनि-हीर । 
धरानंद धन बहुतहि दीन्हों, ज्यों बरतत घन-तीर ॥४०९। 
कुंडल कात, कठ माला दें, ध्र्‌वनोंद अति सुख पायौ | 
सीधा बहुत सुरसुरानंदे, गाड़ा भरि पहुँचायो ॥४१०। 
कर्मा-धर्मानद कहते हैं, बहुतहि दान दिवायौ । 
श्रजरानी ढाढ़िव पहिराई, मनवांछित फल पायों ॥४११। 
चले भवन को दे असीस दोउ, निरभे कोरत गावें । 
जिन जाँचे ब्रजपति उदार भ्रति, जाचक फिर न कहावें ॥४१२॥ 
नाता विधि के बिविध खिलौना, रतनन अधिक अ्रमोले । 
ताक लैन गये मथुरा कौं, श्रानक दुंदुभि बोले ॥४१३॥ 
बेग जाग्रो गोकूल तुम अब ही, सुनियत हैं उत्पात | 
सुनि ब्रजराज तुरत घर आये, जिय में अति अकुलात ।[४१४। 
पुतता-बचच 
अथम पूतना कंस पठाई, अति सुंदर बपु धारयो। 
घसिक गरल लगाय उरोजन, कपट न कोउ निहारयौ ॥४१५॥ 
लिये उठाय स्यामसुदर कौ, थन गहिके झुख लीनों । 
लीन्हें खेंच प्राम विष-पय जुत, देह बिकल तन” कीनाौं ॥॥४१६।। 
छाँड़ि-छाँड़ि कहि परी घरंनि पर, कर-चरनन जु पसार | 
जोजन डेढ़ बिटप-बेली सब, चूर-चूर कर डार ॥४१७॥। 
ताकू जननी की. गति दीन्‍्हीं, परम कृपाल गोपाल । 
दीन्ही फूँक काठ तन बाकौ, मिलिके सकल गुबाल ॥४१७॥ 
इतने नंदराय जु आये, कौतुक सुनि यह भारी। 
विस्मित भये देव नें राख्यां, बालक यह ॒सुखकारी ॥॥४१६९६॥ 
विप्र बलाय वेद-धुनि कीन्‍्हीं, रक्षा बहुत कराई। 
आरत्ति बिबिध उत्तार महरजू, मंगल करत बधाई ॥४२०॥। 
एक दिता हरि लई करोंटी, सुन हरपी नंदरानी । 
बिप्र बुलाय स्वस्ति-वाचन करि, रोहनी तेच सिरानी ॥४२१॥ 





१ तब (न )(बं ) 


खश्रीकृष्णु-वरित्र [. ३१ 


नित मंगल, नित होत कुलाहल, नित-नित वजत बधाई । 
भादो देवछट कौ सुभ दित, प्रमट भये बलभाई ॥४२२॥ 
वर्ष दिवस पहिलें, ब्रज मंडल सेस महावपु लीन्‍्हौ । 


अपनोौ धाम जान प्रभटो श्ुव, रूप प्रगट निज कीन्हों' ॥४२३॥ 
दकट-भंजन 


कंस नृपति में सकट बुलायौ, ले कर बीरा दीन्‍्हौ। 

झाय नद-गृह द्वार नगर मैं, रूप सकट कौ कीन्हों ।॥४२४॥ 
मारी लात स्याम पलता ते, परयौ धरनि भहराय। 
जहूँ-तहँ तें दौरे बन्रजवासी, स्यामहिं लियौ उठाय ॥४२४॥ 
बच्छ-पुच्छ ले दियौ हाथ पर, मंगल-गींत गवायौ । 
जसुभति रानी कूख सिरानी, मोहन गोंद खिलाथौ ।॥॥४२६॥ 
एक दिन स्तन-पात करावत, जसुमति अति वड़भागी । 

बदन पसार बिस्व दिखरायौं; छितक मूरछा जागी ॥४२७॥ 

तुनावर्त बंध । 
तनाव बिपरीत महा खल, सो नृपराय पठायौ । 
चक्रबात क्वल सकल घोष मैं, रज-चूँवर हल छायौ ॥४२८॥ 
चल्यथो उठाय गोपाल व्यौम मै, तब हरि कंठ गहायौ । 
पटक्‍्यो सिला खरिक के आगे, छिन निर्जीब करायोौ ॥४२६॥ 
नांम-कररा संस्कार 

गर्गराज मुनिराज महाऋूषि, सो वसुदेव पठायो। 

नाम करन ब्रजराज महर घर, श्रति आनंदित आयी ॥४३०॥। 
नाम-करन कीन्‍्हौ दुहुँत को, तारायन सम भाषे । 
तुम्हरे दुःख * मिटावत कारन, घूरन को अभिलाषे (!४३१॥ 

राम-कृष्ण झ्वतार मनोहर, भ्क्तन के हित काज । 
वहुतहिं काज करेंगे तुम्हरे, सूनहु महर ब्रजराज ॥४३२।। 

कागासुर बध 

एक दिना पलना हरि पौढे, नंद महर के द्वार। 
नंदरानी ग्रह-कारज लागीं, नाहिन लई संभार श४३३॥| 





१ निज प्रागट कीनन्‍्हों ( रा), २ तुमरे दुर्ग ( रा ) 


३६ ] सारावली 


कंस नृपति एक झसुर पठायौ, धरथौ काग को रूप । 

सनमुख जाय नयन दोऊ जोरे, देख्यों स्थाम कौ रूप ॥४३४। 

कंठचाप बहु बार फिरायौ, पठक्यौँ सृुपष के पास । 

एक जाम में बचन कह्यौ यह, प्रगट भयौ तुब नास ॥४३४॥ 

यह कहिके तन त्याग कियो उन, कंस नृपति के आगे । 

भयौ उदास, सुहात न कछुए, छित सोवत, छित जागे ।४३६। 
बाल-लीला 


एक दिना ब्रजराज महर जू, और जसोदा रानी । 
घुटुरुन चलत स्याम को देखत, बोलत श्रमृत-बानी ॥४३७॥ 
इतते नंद महुर बोलत हैं, उततें जननि बुलावत । 
सुदर स्थाम खिलौना कीन्ही, हँसि-हँसि मोद” बढ़ावत ।।४३८॥| 
ससि क देखि आर' हरि ठाती, कर मनुहार मनावत 
'मधु-मेवा-पकवान-मिठाई, बिविध खिलौना लाबत ॥४३६९॥ 
कमलवेन कौ महर जसोशा, जल प्रतिबिब दिखावत । 
फेरत हाथ चंद पकरन कौं, नाहिन होते लखाबत ।॥४४०॥ 
बूढ़े बाबु दरसन आये, लाय चद्रमति दीनीं । 
ताक देख आर सब छाँड़ी, भोजन की सुधि कीनीं ॥४४१॥ 
आऔटबौ दूध कपूर मिलायौ, प्यावत कनक-कटोरे | 
पीवत देखि रोहनी-जसुमति, डारत हैं दुत तोरे ॥४४र॥। 
कछु दिन भय्े संग दोड वालक, वल-मोहन दोड भाई । 
चोरी करत, हरत दधि-माखन, लीला कहिय ते जाई ॥४४३॥ 
सब ब्रज-नारि उराहुन आई, ब्रजरानी के आगे। 
मैं नाहिन दधि खायौ याकौं, सिसु ह्व रोवन लागे ॥४४४॥ 
एक दिता ब्रजपति की पौरी, खेलत हरि ब्रज-बाल । 
माटी खाय बदन दिखरायौ, चंचल मेन बिसाल |४४५॥ 
सकेल ब्रह्मांड बदन मैं देख्योी, ब्रजमंडल-पाताल? । 
नंद महर, जसुदा-रोहिनि, पुनि धेनु, सकल ब्रज-ग्वाल (।४४६॥। 








१ गोद (रा), २और (बं), ३ राताल (न) (बं ) 


छुणष्णा चरित्र [ ३७ 


हृदय ज्ञात उपज्यों तब जसुमति, पूरन ब्रह्म बिसेखे। 


हरि उपजाई माया तब, सब बहुरि पुत्र कर छेखे ॥४४७॥ 
ऊखल बंधल 


एक दिना दधि-मथन करत ही, महर घोष की रानी । 
हरि माँग्यों माखन वहिं दीन्हों, तब मन में रिस ठानो ॥४४८॥ 
फोरबोौ भांड, दही आंगन मैं फेल परचौ अति भारी । 
दौरी पकर देत नहिं मोहन, अति आंतुर महतारी ॥।४४६॥ 
जानी बिकल वहुत जननी कौं, हरि पकराई दीनी । 
बहुत दाम ले बांधन लागी, आ्रांगुर है भई हीनी ॥४५०॥ 
व्याकुल भई बँधत तहि मोहन, दया स्थाम कूं आई। 
ऊखल दाम वँधे हरि जाने, गोपी देखल धाई ॥४५१।॥। 
तौलों बचे स्थाम दामोदर, जौलों यह कृति कीन्हों। 
देख दुखित ह्व सुत कुबेर के, कृपाइश्टि रति" दीन्ही ॥४५२॥ 
नारद मुनि कौ ख्राप पायक, स्याम दई गति ताय। 
निकसे बीच श्रटक ऊखल में, स्याम रहे श्रटकाय [[४५३॥ 
चरन परसि तें पुलक भई भुञ्र, परे वृक्ष भहराय। 
भवौ सब्द-भ्राघात स्वर्ग लौं। सुनि आये ब्रजराय ॥४५४॥ 
अ्रस्तुति कर वे गये स्वर्ग क, अभे हाथ कर दीन्‍्हों। 
बधन छोरि नंद वालक कौ, ले उछ गम कर लीन्‍्हों ॥॥४५४५॥ 
जसुमत जूं सौं लरे महर जू, तुम क्यों बाँध्यों दाम । 
गर्ग कह्मौँ मो; हैं नारायन, झ्ाये हैं बल-स्थाम ॥४५६।॥ 
जसुमत माय धाय जूर लीन्‍्हे, राई-लौन उतारौ। 
लेत बलाय रोहिनी नीकौ, सुंदर रूप निहारो ॥४५७॥ 
कवहुँक कर करताल बजावत, नाना भाँति नचावत। 


कबहुँक दधि-माखन के कारन, आछी आर मचावत ॥४५५॥ 
गोकुल से प्रस्थान 


वड़े गोप उपनंद बुलाये, नंद महर के धाम । 
कीन्हीं मंत्र गोप सब मिलि क॑, जेहि बिधि पूरन काम' ॥४५६९॥ 


न्‍अिननननककलण--णननननन फनथ 





शकर (न) (बं) 


डे 
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४८८.० 7. स्‍वक-कब-स पद ई, 


हुफत 


हिला हि जे 


यथ, शरावली: 


द्ंघ | केश किलसलआक 


बहु उतपात रहत हैं गोल, वित प्रति कंस पठायाौ । 
अंत जाय कहुँ बास करेंगे, बालक देव बचायों ॥४६०)॥॥ 
अब बृद्यवन जाय रहैंगे, जहाँ वीरुध चिन-पानी । 
चले गोष' अ्रत्ति श्रोप विराजे, बोलत होौ-हो वानी ४६ १॥ 
जम्रुता उत्तर, आये बूदाजन, जहाँ सुखद द्व मे राजें। 
गोवद्ध व--वृन्दाबन-जमुना, सघन कज श्रति छाजे ॥४६२७ 
बसे जाय आतंद उमंग सौं, गहयों सुखद चराबें। 
श्रायों दुष्ट बछासुर जानो, हरि चित बात धरावें ॥।४६२१४ 
करि बिचार छिन में हारा मारथौ, सो बछरा बन आज । 
ता पाछे जो बकासुर आयो, घात क्रियो ब्रजराज ॥४६४॥॥ 


ब्रह्मा का मोह 


बच्छ चरावत, बेनु बजाबत, भोप सखत के संग । 

सो देखन चतुरानन आये, हरि-लीला रस-रंग ॥॥४६५॥३ 
छाक खात, खबावत ,ग्वालन, सुंदर जमुना-तीर । 
खाल-मडली मध्य विराजत, हरि-हलघधर दोउ बीर ॥४६६।॥३ 
गाय-गोप और वच्छ सबे, शिधि छिन ही में हरि लीनौ | 
सबकी रूप भग्ने हरि आपुल, सेंक विलंब के कीनौ ॥४/६७।॥ 
जबही गर्व गयोौ बिरंचि कौ", अ्रदभुत चरित्र देख । 
परो धाय हरि-फाँण जोरि कर, वाथ कृपाकर चेख* ॥४६८॥) 
ग्रस्तुति करी बेद-बिघि करिको, चतुरानन बहु माँति । 
अदभुत चरित देखि माधो कौ, हंसल सकल किलकाति ॥४६६॥३ 
शये धाम अपने विधि सुख सौं, हरि-आज्ञा सुख पाय । 

वर्ष दिवस लो सर्व रूप हरि, ब्रजबासिन सुखदाय ॥४७०१३) 

विविध लीलएएं 

घेतु चरावत चने स्थाम धन, सख्वाल-मंडली जोर । 
हुलघर संग्र छाक भरि काँवर, करत कुलाहुल सोर ॥॥४७ १।॥॥ 





९ चतुरानन ( न), २ देख (श) (न) 


| 


श्रीकृष्ण चरित्र |. पे 


कीड़ा करत आप वृदाबन, छेनु समृह मैंचा|वत। 
गोबद्धन पर बेसु वजावत, फूलन भेष सँवारत डरा] 
कालीवाग ताथ हरि लाये, युरभी-रवाल जिवाये ! 
कतक-कमल के बोक सोस धरि, मशूरा कंस पठाये ॥४७३॥ 
दावाबल कों पान कियौो मुख, ग्ोपन रक्षा कीनी | 
वर्षा सुकऋतु देख वृ दावन, ऋोड़ा को सुधि लीतीं ॥४७४॥ 
वेनसु बजाय बिलास कियो बन, धौरी थेनु वुलाबत ; 
वरहापीड़ क्ष्र गृंजा-मति, अदभुत भेप बतावस ॥४छ७५ 
ग्रात काल असमान करन कों, जमुता गोपि सिधारीं | 
लेकर चीर कर्ंव चढ़ों हरि, विनवत हैं ब्रजनारी ॥४७६! 
दे वरदान संग खेलत को, सरद रैत जब आई। 
रचिके रास सबनि सुख दीत्हौ, रजनी अधिक कराई ॥!४७७॥ 
गोबद्ध न धरि सब बज राख्यो, सधवा-मात सिटायौ १ 
नारायन श्रगठे सब्र जाने, जोई गर्ग मुन्ति गायों ४७८) 
वेनुक और प्रलंभ संहारे, संखचूड वव कोीन्ही। 
करिके चरन पर्स ग्रभ्नु बन मे, व्याल अभे पद दीनन्‍्हों /४७६॥ 
नानाविधि क्रीड़ा हुरि कीन्दी, ज्रजवासिन सुख पायी । 
संबहिन यह माँस्यौं विनती कर, हरि बैक ठ दिखायौ |[४८०॥। 
अभेदान दीनी भषवा कौं, नंदराय कः राख्यों । 
बरुन-लोक मैं गये कृपा करि, विविध बचते उत भाख्यों ॥४८९१॥] 
जश्न करत ब्राह्मग मथुरा के, ओदन स्थाम मँगायी ! 
उन नहिं दियो, नारि पे पठये, लब उन सुनि सुख पायो ॥४5२॥ 
थटरस थार संवार साज सौं, सब ही हरि ये आई । 
कियो मनोरथ परत उनको, निरमभे कॉरि जू पठाई ॥४८३॥) 
व्यौप्तासुर-केसी सब भारे, अरू अरिप्ट बध कीतो । 
क्रीड़ा बहुत करी गोकुल में, भगतन कू सुख दीनों ॥४०४॥१ 
सारद आय कहो नृप सौं, यह कौत नींद तू सो | 
तेरी झत्रु प्रगद ग्रोकुज् मैं, गुप्त न जानत कोबे ॥४८५॥ 


४०] साराबली 


यह सब देव प्रगट भये श्रज मैं, जहाँ-वहाँ ठौरहिं ठौर । 
उग्रसेन-वसुदेव-देवकी, यादव जे सव और ॥४८६ 
नंद गोप, दृषभान-जसोदा, सर्बाह गोप कुल जानी। 

करो उपाय बचौ जो चाहौ, मेरो बचन प्रमानों ।।४८७। 
यह सुनि कंस, सबन्त कौं बंधत दीनो है तेहि काल । 
श्रीवसुदेव-देवकी, निज पितु, बंधन दियाँ बिसाल ॥४5८। 
फिर नारद गोकूल हो आये, हरि-चरनन सिर नाये | 
अस्तुति करी बहुत; नाना बिधि गधुरे बेनु वजाये ॥४८श। 
हरि कछु इन उत्तर नहिं दीतों, फिर गये अपने धाम । 
बल-मोहन सब सखा बुद ले, क्रीड़त गोकुल ग्राम ॥४६०)। 
(२ ) मथुरा-लीलॉ-- 

कंस का निमंत्रण 

बोल अक्रर अस यह भाष्यो, सुन सुफलक-सुत बात । 
राम-कृष्ण कौ लाग्ो मधछ्ुपुरी, बिलंव करो जिन जात ॥॥४६ १। 
तब रथ बैठि चले सुफलक-सुत; संध्या गोकूल आये । 

पेंड्े मैं हरि-चरन-श्वूरि ले, अपने श्रग लगाये ॥४६8२। 
मिले नंद, बलदेव, रोहिनी, और जसोदा रानी । 

पूजा करि, पधराय सदन मैं, भोजन की बिधि ठानी ॥४६३॥ 
भोजन करि अ्रक्रर जो बैठे, सब वृत्तांत सुनाये | 
घनुष-जज्ञ कीनन्‍्हो नृप जु नें, सब कं बेगि बुलाये ४६४ ॥। 
चले भमहर ब्रजराज सौंज”" ले, कौतृक देखन आंज । 
राम-कृष्ण दोड आगे लेक, सकल घोष सिरताज ॥४६४॥ 
मारग में कालिदी के तट, कीन्हों जल-असनान । 

निज बेकुठ दिखायो जल में, दीन्हो पूरन ज्ञान ॥४६६॥ 
करि बंदन हरि के चरनन कौ, पुन अक्र र यह भाख्यों । 

तुम जदुकुल प्रगटे पुरुषोत्तम, भक्तन कौ प्रन राख्यों ॥४६७॥ 
मथुरा आय रहे उपबन मैं, मेदराय सब गोप। 
राम-कष्ण के चरन-परस तें, अधिक मघुपुरी ओप ॥४६८॥ 


१ृसाज (न) (बं) 


कृष्ण चरित्र [ ४१ 


गये नग्न देखन कौं मोहत, बलदाऊ ले साथ । 
पुर-कू लवधू भरोखा फाँकत, निरखि-निरखि मुसक्यात ॥४६४५।॥ 
पेड़े! में इक रजक संहारयौ, सबहिं बसन हरि लीन्हे । 
बायक) मिल्यौ,सबहि पहिराये, सबहित कौ सुख दीन्हे ॥॥५००॥। 
आगे मिल्‍यों सुदामा माली; फूल-माल पहिराई । 
निरभे दान दियौ हरि तिनकौं, भ्रबिचल भक्ति हढ़ाई ॥५० १॥ 
कुबिजा धसि चंदन ले आई, मारग देखन आई। 

हरि मॉग्यौं उन लें जु समप्यों, मन वांछित फल पाई ॥॥५०२॥ 
दियो बरदात भवत आावन कौं, तहाँ तें चले कन्हाई । 

भथुरा नग्न देखि मनमोहन, फूले हैं दोड भाई॥॥५०३॥ 
रीभत नारि कहत मथुरा की, आपुस मैं दे सेन। 
कोमल भात कौन कौ ढोटा, सुंदर राजिब-नैन ॥॥५०४॥ 
यह बालक सुक्ुमार सरस बपु, असुर प्रबल अति भारी । 

कैसे के वाकोँ मारेंगे, शोचत हैं पुर-वारी ॥५०५॥ 
उपबन झ्राय कियौ हरि ब्यारू, नंदराय+ सुख दीनों । 
मघु-मेबा-पकबान-मसिठाई, जो भायौ सो लीनों ॥५०६॥ 
पौढ़े जाय दोड सेंज्या पर; सोबत श्राई निद। 
सुपने में मथुरा फिर देखी, जागे बाल-गोबिद ॥५०७॥ 

सलल-पुद्ध 

भयौ प्रात तप फेरि बुलायौ, धनुष जजन्न कूं देखन । 

मल्‍ल जुद्ध नाना बिधि क्रीड़ा, राजद्वार क्‌ पेखन !५०८॥ 
गए ब्रजराज द्वार भूपति के, बहु उपहार दिवाये। 

तब नृष कह्यौ सकल गोपन सौं, भली करी तुम आये ॥॥५०६॥ 
बैठारे सब मंच, झोप सौं कौतुक देखन लागे। 
राम-कृष्ण संग ग्वाल-मंडली, नग्न देखन अलुरागे |५१०॥ 
तोरयौ धनुष हुक करि डारे, दोउन आ्रायुध कीन्‍्हे । 

तासौ मारि कर चूर पहरुआा, परम सोद रस-भीने ॥५११॥ 


१्मारग ( न ) (वं ), १ वालक (व ), ३ जसुमति कूं (रा) 
६ 





डर 


] पारावली 


मद गजराज द्वार पर ठाड़ौो, हरि कह्यौं नेक बचाय | 
उन नहिं मानन्‍्यौ, सनमुख आयोौ, पकरचौ पूंछ फिराय ॥५३२। 
दियो पठाय स्थाम निज पुर कौं, मावत सहि गजराज । 
थ्रागे चले सभा में पहुँचे, जहाँ नृप सकल समाज ॥५१३। 
बड़े-बड़े राजा सब बेंठे, और पुरबासी लोग । 
अपने अपने भाव सु देखत, मिख्याँ सकल मन-सोग ॥५१४।। 
मललन सबन महल से देखे, नृपत्त लखे नृपराय | 
जुबतिन सबे काम बयु देखे, भेंटन के ललचाय ॥५१५॥ 
ग़ोपन सखा भाव करि देखे, दुष्ट नृपति कृत दंड। 
पुत्र॒ भाव बसुदेव-देवकी, देखे नित्य अखंड ॥|५१६।। 
विदुप जनव विराट प्रभु देखे, श्रति मन में सुख पायौ | 
पूरत दंत्व देखि जोगीजन, हित सौं ध्याव लगायौ ॥५१७॥। 
जदुकुल के कुल-दीपक प्रगटे, सब यादव सुखदाई। 
कस देखि निज काल आपनौ, बहुतहि क्रोध रिसाई ॥!५१८।॥ 
जब उन कह्यों मलल-क्रीड़ा तुम, करत गोप के संग । 
बृंदाबन में हम सुनियत हैं, क्रीड़त हौ बहुरंग ॥५१६ ॥ 
अब तुम कस नृपति क्‌ दिखाग्नौो, मल्ल-युद्ध करि नीके। 
कह्यों चारूर-मुष्टि सब मिल के, जानत हो सब जीके ॥५२०॥ 
तब हरि भिरे मल्ल-क्रोड़ा करि, बहु बिधि दाब दिखाये । 
बरनन कियौ प्रथम संक्षेपन, अबहूँ बरन न पाये ॥५२१॥ 
मुष्ठक साथ लरे बल भाई, धरचौ बृहद बपु दोउ । 
छिन ही में हरि तुरत संहारे, अति आनंद मन होठ ॥॥५२२॥ 
झौर मल्‍ल मारे सल-तोसल, बहुत गये सब भाज | 
मल्ल-युद्ध हरि कर गोपन सौं, लखि फूले ब्रजराज ॥!५२३।॥ 
ऋफ्रस-बध् 
तलब नृप कस बहुत बिललायौ, बार-बार रिसियाई । 
बाँधो नंद, हरो गोपन-धन, कीन्‍्हों कपट-दुराई ॥शरथा 
फागुन वदि चौदस को सुभ दिन, और रविवार सुहायो | 
नखत उत्तरा आप बिचारथों, काल कंस कौ आयो ॥॥५२४५॥। 


'कृष्ण चरित्र [. ४३ 


यह कहि कूद गये हरि ऊपर, जहाँ बैठे नृपराय । 

हरि कों देख खडग कर लीन्हौ, सन्‍्मुख आयो धाय !॥५२६।॥ 
तब हरि केस पकरि अपने कर, धरनी मांफ पछारयौ । 

ऊपर गिरे आप; तिहूँ पुर कौ वोभ सीस पर डारो ॥५२७॥ 
कच' गहि आप बहुत वह खेंच्यों, हरि जमुना लॉ आये। 

करि विख्राम सकल ख्रम बीत्यौ, जब जमूना-जल न्हाये ॥५२८५॥ 

उग्नसेम को राज़गही 

बंधन छोर पित्ता-माता के, अस्तुति कर सिर नाथौ। 

तुम हम कू पठयौ गोकुल मैं, यातें लाड़ लड़ायों॥५२६॥ 
जसुमति मात औझौर ब्रजपति जू, बहुतहि आ्रानंद दोनो । 
यातें टहल करन नहिं. पायो, कहत स्याम रैग-भीनौ ॥५३०।। 
तब ब्रजराज' महर पै श्राये, बल-मोहन दोउ भाई । 
तुम्हरी कृपा कंस में मारो, कहाँ लौं करों बड़ाई ॥५३१॥ 
रोहिमी यह बोली जसुमति सौं, हम तुम्हरें सुख पायौ | 

ज्यों तुम्हरी सुत त्यों मेरी सुत, बहुतहि लाड़ लड़ायौ ॥५३२॥। 
हिल-मिल चले सकल ब्जबासी, नदगास फिरि आयौ | 

सुबस बसी मथुरा ता दिन तें, उप्रसेत बेठायो ॥५३३॥ 
राम-कृष्ण घर आये जाने, पुरवासिन सुख पायो। 
सगलचार भये घर-घर में, मोतिन चौक पुरायौं !॥५३४।॥ 
तब हरि मात-पिता पै झ्राये, दोड भाइन सिर नायौ। 

बंधन छोर बिनय बहु कीन्हें, तुम हम बिन दुख पायौ ।।५३४५॥ 
फिर बसुदेव बसे अपने गृह, परम रुचिर सुख-धाम । 
राम-कृष्प कौं नित्य” लड़ावत, जानत नहहिं दिन-जाम (॥५३६॥ 

ग्रुकुल-शिक्षा 

गर्गे बुलाय बेद-बिधि कीन्‍्हीं,' जज्ञ-उपवीत धरायौ | 
विद्या पढ़न काज ग़ुरु-गृह दोउ, पुरी अ्रबंति पठायौ ॥५३७॥ 





१ लाड़ (न ) (वं ), २कीन्‍्हों (न ) ( व॑ं ), हे शुभ उपबीत 
(न)(बं ) विद्या पढ़न राजविद्या को दोड अ्रवंत्तिका पठायौ ( रा ) 


है. है. 





| 


राजनीति मुनि बहुत पढ़ाई, 
सुरभी दुहत दोहतो मांगी, 


गुरु-वक्षिणा देत जब लागे, 


सारावली 


गुह-सेवा करवाये । 
बाँह पसार देवाये ॥५३८।॥ 
शुरु-पतनी यह मांग्यों । 


बालक बह्मौ सिंधु में हमरो, सो तितप्रति चित लाग्यौ ॥|५३६९॥ 
यह सुत्ति स्पाम-राम दोऊ मिलि, गये जलधि के तीर । 
पंचानन जु संख तहाँ लीन्हों, मारि असुर अति नीच ।॥५४०॥ 


जमपुर जाय संख-धुत्ति कीन्हीं, 
चरन धोय चरनोदक लीन्‍्हों, 


जमराजा चलि ग्रायौ । 
बालक दे सिर वायो ॥५४१॥ 


ले बालक गुरु आगे धरिके, राम-कृष्ण सुख-रासी। 


आ्राज्ञा ले मधुपुरी सिधारे, 


परब्रह्मा अबिनासी ॥|५४२॥। 


भधुरा में श्राने पर ब्रज को स्मृति 


क्रीड़ा करत बिबिध मथुरा मैं, 


अस्तुति करी बहुत नाना बिधि, 
कुबिजा के घर आप पधघारे, 
ऊधो भक्त संग लैक अति, 
उद्धव भक्त बुलाय संग ले, 
ब्रजबासी लोगन सौं मैं तौ, 
सुरगुरु-सिष्य बुद्धि मैं उत्तम, 
मंत्री-भुृत्य-सखा, मो सेवक, 
मो्क लाड़ लड़ायौ उच जो, 
सुनि ऊधौ तुम समुभत नाहिन, 
बेगि जावो ब्रज मो झाज्ञा तें, 
चरन-रेसु सिर धरि गोपित की, 


ग्रक्र र-भवन सिधारे । 
निरभे करि सिर घारे ॥॥५४३॥ 
सबे मतोरथ कीतौ । 
आनेद भक्तन दीनौ ॥५४४।॥ 
हरि एकांत यह भार्यों । * 
ग्रतर कछू न राख्यो ॥५४५॥ 
जदुकुल कहत प्रमान। 

यातें कहत सुजान” ।॥५४६॥।॥ 
कहाँ लगि करों बड़ाई । 

अब देखोंगे जाई ॥५४७॥। 
ब्रजबासिन सुख देहौ । 
तुमहूँँ अभे-पद लेहों ।५४८॥ 


गोपिन सूं बिनती करि कहियो, नित-प्रति मन सुधि करियो। 
बिरह-विथा बाढ़ जब तन मैं, तब-तव मोहि चित घरियों ।।५४६॥ 


पाती लिखी आप" कर मोहन, 


ब्रजबासी सब लोग । 


मात जसोदा, पिता नंद जू, बाढ़यौ बिरह-वियोगः ॥५५०॥। 


|" अनर-मनककन, 


१ तू' जान ( रा ), 


रव्यया ( रा ) 


कण चरित्र [ ४५ 


धौरी घूमरि, कारी काजरि, मैन मजीठी गाय । 
ताक बहुत राखियों नोके, उन पोष्यों पे प्याय ॥५५१॥ 
उद्धव का ब्रेंलनामन 
बन मैं मित्र हमारो एक है, हम ही सौ है रूप । 
कमल नेन घनस्यथाम मनोहर, सब गोधघत को भूप ॥५४२॥ 
ताकौं पूजि बहुत सिर नइयो, अरू कीजो परताम । 
उन हमरोौ ब्रज सबहि बचायौो, सब बिधि पूरे काम |॥५४४३॥। 
ग्राज्ञा ले ऊधोौ श्रीपति की, चले बेग नंदग्राम । 
पुष्कर" माल उत्तार हिरदे तें, दीनीं सुंदर स्थाम ॥॥५५४॥ 
पीतांबर अपनो पहिरायौ, ख्ूति कुंडल पहिराये। 
अपने रथ बैठाय प्रीति सौ, उद्धव ब्रज पधराये ॥५५४५॥ 
दितमनि अस्त भये गये गोकुल, तंँदराय' सौं भेटे । 
बल-मोहन दोउ देख माधुरी, परम विरह दूख भेटे ॥॥५५६।। 


मिले नंद, बलराम-क्ृष्णा दोउ 
मारी कस' भली सब कीन्‍्हीं, 
पूजा करि भोजन करवायौ, 
सोवत निसा' नेक नहीं पाये, 
जसुदा बिकल बात पूछत्ति है, 
तन-मन मैं अति ही दुख बाढ़चौ, 
बातें करत सेस निसि आई, 
सुमिरन कर फिर ब्रज में आये, 
ऊधौ देखि सकल गोपिन नें 


हैं नीके, यह भाख्यों। 
यादव कुल सब राख्यों ॥५४५७॥। 
उद्धब संत सरायौ । 
रामकृष्ण गुन_गायो ॥५४५॥। 
नेनत नीरय-प्रबाह । 
अति आतुर जनु दाह ।५५६॥ 
उद्धव गये सनान । 
गोपिन देखे आन ॥५६०।॥॥ 
कीन्ही मत अनुमान । 


रथ कूँ देखि बहुत भ्रम कीन्‍्ही, धों ग्राये फिर काम ॥५६१॥ 
तब एक सखी कह्यौं सुन री तू,। सुफलक-सुत फिरि आयौ । 


प्रात गये ले, पिड देव कौं, 


देह लेन मन ' भायौ ॥५६२॥ 


इतते देख कृष्ण-अ्रनुचर मुख, ऊधो यह सब जाती। 
ऊधो कियौ प्रनाम सबन कौं, बिने किये मुदु बानी ॥५६३॥। 





१ पुराकर ( रा ) 


सारावली 


उद्धव-गोपी-सवाद 


भली करी तुम आये ऊधौ, 


जा दिन तें हरि गोकुल छांड़चौ, 


लाये हरि की पाती । 
हम पर बिरह-बराती ॥५६४। 


इतने मांझ मधुप एक देखया, आय चरन लपटठायौ । 
ताकूं देख कहृत ऊधौ सौं, हरि गोकुल' बिसरायों ॥५६श५ 
रे रे भधुप, कितब के बंधू ! चरन-परस जिम करिहौ। 
प्रिया अंक कुंकम केर राते, ताही कों अनुसरिहौ ॥५६६। 
प्रधर-सुधा रस सकृत पान दे, कान्ह भये अति भोगी । 
बिजे सखा की सखी कहत हैं, तासों रहत संयोगी ॥५६७ 


तीन लोक नारी कौ कहियत, 


कमला हू नित पाँच पलोटत, 


जो दुर्लभ बलबीर । 
हम तो हैं आभीर ॥५६८५॥ 


पहिले ही इन हती पूतना, बाँधे बलि कौं दान। 
सृूपनखा-ताड़का संहारों, स्थाम सहज यह बान ॥५६६।। 
याकी कथा सुनी निज स्वनन, बस बिहुंग भये जोगी । 


भाँगत भीख, फिरत घर-घर ही, 


सुजन कृटुंब बियोगी ॥५७०॥ 


फिर हरि आय जसोदा के गृह, रिगत-लीला करि हैं। 


मांग्यौं चंद, आर जब कीनन्‍्दीं, 
बहुत दनुज संहार स्यामघन, 


उन बांतन चित धरि हैं ।॥॥५७ १॥ 
ब्रज को रक्षा करिहेँ। 


जमलाजुनत बिटप उपारे, काली कौ विप हरिहुँ ॥५७२॥ 


बेनु बजाय रास बन कीन्‍्दहों, 
लीला कथत सहस-सुख, तोऊ 
महा प्रलय के मेघ पठाये, 
छिन ही मांभझ गोबध न धारौ, 
ऐसे बहुत चरित्र कान्‍्हू के, 
ऊधौ तुम नेनन नहीं देख्यौ, 
तव ऊधोौ कह्मयों धन्य-धन्य तुम, 
तुमरे सुबल सदा हरि खेलौ, 
तुमरी चरत-कमल-रज कारन, 
रमा-सेष पुन किनहु न पायौ, 


अ्रति आनंद दरसायों । 
अजहूँ पार न पायौ ॥५७३॥ 
सुरपति कीन्हो कोप। 
राखि लिए सब गोप ॥५७४॥ 
वरनि कहते नहिं आबे । 
तातें भेद न पावे ॥५७४॥ 
धन्य-धन्य ब्रज-तार । 
ब्रज मैं करत बिहार ५७६॥ 
तप कीन्हीं चतुरानन। 
सो देखियत बृ दाबन ।॥५७७।॥॥ 


कृष्ण चरित्र [४७ 


गुल्म-लता मैं जस्म माँगि तव, बिधि सौं गोद पसारी। 

ऊधोौ कहत सदा मोहि दीजे, चरन-रेनु ब्रज-नारी ॥५७८५॥ 

एक रूप हूँ रहे वृंदावत, गुल्म-लता कर बास। 

बद्नाभ उपदेस कियौ जिन, पुरन केलि प्रकास॥५७६९॥ 
उद्धव की दापिसी 


एक रूप ऊधो फिर श्राये, हरि चरनन सिर नायौ। 
कहो वृत्तांत गोप-बनितन कौ, विरह न जात कह्ायों ॥॥५८०॥॥ 
मोहि खोजत षटमास बीत गये, तबहुँ नल आयी अंत । 
ब्रज-बनितन के नेन-प्रात बिच, तुमहीं स्थाम बसंत" ॥५८१॥ 
छिन नहीं दूर स्थाम तुम उनसौं, में निहचे* यह कीन्‍्हौ । 
तुमरी रूप देखि, गोकूल में बाढ़यौ नेह नबीनौ ॥५८श॥। 
तथ हरि कह्मौं सुनो ऊधौजू, ब्रजबासी तन मोौर। 
तिनकों सपनर कब॒हुँ नहीं छाँड़ों, सत्य कहत हों तोर ॥५८३॥। 
बुृदाबत में घेनु चरावत, गोप सखन के संग । 
बेनसु बजावत, मोद बढ़ावत, क्रीड़ा कोटि श्रनंग ॥५८४ || 
अरु गोपिन सौं अंग-संग करि, नित-प्रति करों बिनोद ॥ 
दुष्ट कंस मारत यहाँ आयौो, सदा जसोदा गोद ॥५५५॥ 
कुज-कुंज मैं क्रीडड करि-ऋरि, गोपिन कौ सुख देहौं । 
गोप सखन संग खेलत डोलोौं, ब्ज तजि अंत न जेहों ॥५८६॥ 
मारों दुष्ट बहुत जो भूप पर*, धर्म करों बिस्तार। 
बसुधा-मभार उतारत कारत, जदुकूल लियोौ अ्रवतार ॥५८७॥। 
मित्र एक बन बसत हमारौ, सो चेनन भरि देख्यों। 
ताकौ पूजन नित प्रति करिहौं, सो तुम सुबुध बिसेख्यों ॥५८८॥ 
नाना रतन-कंदरा, कबहूँ छितहु मोहि न भुलाव | 
कड़ा करों नित्य कुंजब मैं, गोपिन कौ सुख भावे ॥५८९॥ 


१ यह पंक्ति राग कल्पद् म में नहों हैं। २ निश्चय ( न ) ( ब॑ ), 
में पर (रा), ४ छिन नहिं सोहि भुुलाव ( न) ( ब॑ ), » दावे (रा) 
' एक्‌ं झावे ( गु ) 


४८] सा रावली 





वाही छित अक्रर बुनाये, बल-मोहन यह भाख्यौं । 
तुम अब बेगि जाओ हथनापुर, कमल-नैच जिय राख्यौं ॥५९०॥॥ 
तब अक र बेठि हरि के रथ, हथनापुर जु सिघारे । 
कती मिली आुधिष्तिर-अर्जुन, भीम-बिदुर उर धारे ॥५६१॥। 
गांवारी-दुर्योधन आदिक', भीष्म-करण सब भेंटे । 
बहुत दिना के ताप सबत के, सुफलक-घुत सब मेटे ॥५४२॥ 
तब यह कह्मो नृपति सो नीके, बहुत भाँति संसुझायौ । 
तब नृप कह्मोँ नहीं मेरी बस, मोह प्रवल जिय छायो (५६३॥ 
ततब्र अक्र र बिचार कियो यह, हरि-इच्छा जिय मात्री । 
कर परताम गये मधुयुर को, जहाँ स्पाम खुखदाती ॥५६४॥ 
समाचार सवही जिय दीतो, बल-मोहनहि सुनायौं । 
सुनि बंसुदेव-देवकी दोऊ, बहुतहि दुख जिय पायौ ।॥५६४५॥ 


जरासंघ हारा भधुरा पर चढ़ाई 
अस्ति और प्राप्ति दोउ पत्नी, कंस राय की कहियत । 


ज्रासंघ पे जाय पुकारी, महा ऋोध मन दहियतर ॥५६६॥ 
तीन-बीस अछौहती ले दल, जरासंध तहाँ झायौ ! 
बल-मोहन छिन माँर संहारे, करि बिन चमू पठाणै ॥५६७॥। 
सन्रह बार फेरि फिरि आ्रायौ, हरि सब चमू संहारी | 
ग्रब के फेर दुए बनि आायौ, हरि कछु बात बिचारी ॥५६८॥ 
अंतरिक्ष तें है रथ उपजे, आमृध-तुरी* समेत । 
ता पर बैठ कृष्ण-संकरषन, जीते है सब खेत ॥५६६॥ 
नारद जाय जबन सूं भारुथों, राभ-कृष्ण दोठ बीर। 
तोहि न गतत ब्सत हैं मधुरा, बड़े बली रनधीर ॥६००॥ 
यह सूचि जबन तुरत ही धायौ, जिय मैं भ्रति अकुलाय । 
तीम कोटि भट जबव संग ले, मथुरा पहुँचौ जाय ॥६०१।॥ 


सुनि बल-मोहन बैठि एकांत* में, कीनौ कछू बिचार ! 
मागव मगध देस तें आयी, साज फौज अपार ॥६०२॥ 


१ और दुर्योधन और गंधारि (रा), २ मधुपुरी (रा), ३ दईत (रा); 
४वुरंग [न )(वं ), ४ रहसि (न) (बं) 


श्राकृष्सु चरिन [४६ 


विस्वकर्मा कूं आज्ञा दीनी, रची द्वारिका आाय। 
निसि की सोये सब मंथुरा में, जागे द्वारिका जाय ॥६०३।। 
हलधर हल-मुसल कर हलीन्हे, सतर॒हीं मलेच्छ संहारे। 
मारि फौज सब ही मागध की, जरासंध उल्बारें ॥॥६०४॥ 


मुचकुंद की कथा 


चले भाज दोउ भाई उहाँ तें, जहाँ सोबत' मुचकुद । 
बसन उढ़ाइ*, रहे छिंपि आपुन, पूरत-परमानंद ॥॥६०५॥ 
भारी जात आय जब नृप कू, तब जाग्यो भहराय । 
निकसी अ्रग्नि नेन ते तासों भस्म भयो तेट्टि दायथ ॥|६० ६॥ 
इलसे मांके आपु हरि आरागे, दरसन दान्हों श्रूप । 
संख-चक्र, गंदा-पद्म चतुर्भुज, सुदर स्यथाम स्वरूप ॥॥६०७॥) 
तब पुूछथों तुम कौन रूप हो, कौन देव अवतार । 
अबलौ कहें देखे नहीं मैंनेंक, तुम अतिसे युकमार” ॥६००१ 
तब हरि कह्योँ जन्म मेरे बहु, सेप न पावे पार। 
भुव -की रज, नभ के तारे सब, तितने हैं अवतार !१६०६।॥ 
अबत्र कहिये हापर जुम सुन नूप, बासुदेव मम रूप । 
भूतल-भार उत्तारत ग्रायो, जदु-कुल सुखर सझूप ॥६१०॥॥ 
तब नृप अस्तुति बहुविधि कीर्हीं, जन्प-कर्म-गुन गाय) 
तुमही ब्रह्म श्रखिल अविनासी, भक्तन जदा सहाय ॥६११॥) 
नब गुत, नवल रूप पुरुषोत्तम, जे जदृकल अवतार । 
जै-जै-जे बेकुठ महानिधि, कमलतैन सुखसार ॥६१२॥ 
बेद-पुरान रटत जस जाकों, तऊ ने पावत्त पार। 
में छुवकृद नृपति कृतयुग को, सोवत भये जुन बार ॥६१२॥ 
अव मोक़ू श्राज्ञा कछु दीजे, जेंसे चरनना पाऊें।! 
सदा बसों निज लोक निरंतर, जन्‍्म-कर्म-मुत गाऊं।॥६१४॥ 





१ जहाँ है तप ( र ), २उठाय (रा), १नाहींसे (न) ( बं), 
४ पूरन अति सुकुमार (₹ ) ( न ) झति हो सकुमार (वं ) 
हि 


५० ॥ै साराक्ली 


क्षत्री जन्म बहुत अ्रघ कीन्‍्हे, ताते मुक्ति न होय । 
विप्र-जन्म घरि मुक्त होयगों, करि तप-साधन सोय ॥६१५॥ 
श्राज्ञा लेके चल्‍यो नृपति वह, उत्तर दिसा बिसाल । 

करि तप बिप्र-जन्म जब लीन्हों, मिट्यौ जन्म-जंजाल ॥॥६१६॥ 

पर्वत-दाह 

तहाँ तें चले स्थाम भ्रु हलधर, परवरधन गिरि ग्राये । 
परबत वहुतन मन करि पूजा, यह बिनती करवाये ॥॥६१७ ।॥| 
वित-प्रत्ति मों सिर मघवा बरप्तत, लागत सीत अपार । 

ग्रंग तपाय! महादुखः मेटो, माँगत यही मुरार |॥६१८।॥ 
इतने माँक मगध चलि भ्रायो, उन जानी यह बात | 
परबत मांक गये दोठ भइया, उन देखे हग जात ॥!६१६॥ 
दीन्हीं श्रग्ति लगाय चहुँचा, उत जानी रिपु-हान । 
राम-कृष्ण दोउ कूद पधारे, पुरी द्वारका जान ॥६२०)। 
३. हारका-लीला--- 





भयो आनंद द्वारका मैं, सब घर-घर गीत गवाये। 
करि रिपु-हान समर सब जीत्यो, राम-कृष्ण घर झ्राये ॥६२१॥। 
एक समे नारद सुनि आये, नृपतति भीष्म के गेह । 
पूजा करी बहुत नाना विधि, नृपतति जनायो नेहू ॥६२२॥। 
लखि रुकमिनी क्यों मुनि नारद, यह कमला अवतार । 
पूरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम, श्री बसुदेव-कुमार ॥६२३।। 
उनके जोग्य यही कन्या है, सुनों देव महाराज | 
तब नप कहचौ करों निश्चे यह, सुफल होय मस्त काज ॥६२४।। 
तब नारद खसुनि गये द्वारका, ऋृष्णुचंद्र के पास। 
बिनती करी रुकमिनी को सब, सुनि हरि मये हुलास ॥६२५॥ 
करो बेग, कछु विलंब न कीजे, नारद कही यह बात । 
स्रवत्त सुनत, कमलापति कौ जिय-तन पुलकित सब गात ॥| ६२६॥।॥। 





१ अगनित पाप (थु ) (न) (बं), ९२ ग्रह (रा), 


श्रीक्षष्णु चरित्र [ ५१ 


सुनि नारद, मोहि नीद न आवे, करिहोँ वेग उपाय । 
यह कट्टि चले आप हरि रथ चढ़ि, सोभा कही तन जाय ॥६२७॥। 
देस-देस के नृपत्ति जुरे सब, भीष्म नृपति के धाम ! 
झरक्‍म कह्याँ सिसुपालहि देहो, नहीं कृष्ण सौं काम ॥६२५॥ 
इतने मांके आापु हरि झ्राये, सुनी तृपति सब बात । 
उपबन रहे जान जिय मैं यह, मन मैं अति अकुलात (॥६२६॥। 
पुजन करन चली देवी को, सखी वृद सब संत ! 
पूजा करि बोली यह कमला, लोक-लाज कृत भंग ॥६३०॥॥ 
अटल सक्ति', अविनास, अधिक बल, एक-अ्रनादि-अतृप । 
आदि-अव्यक्त-्ञंबिका पुरन, अ्रखिल लोक तब रूप ॥॥६३ ९॥। 
कृष्णचंद्र के चरन-कमल में, सदा रहो अच्ुराग । 
ये ही पत्ति नित होहि हमारे, जो पूरन मम भाग ॥६३२॥ 
तब उन कह्यौ, कृष्ण तुम्हरे पति हल हे, अचल सुहाग । 
चली महा वर पाय रुकमिनी, अ्रति पूरन अनुराग ॥६३३॥। 
तब हरि आय बैठ रथ नीके, आय मिले बड़ भाग । 
कर गहि बांह लई रथ नीके, श्रति आतुर चले भाग |[६३४॥ 
सानो चील मेंघ के संगरम?, मिली दामिती आय । 
चले तुरत हरि पुरी द्वारिका, संख-चक्र धरि धाय ॥६३५।॥ 
दुष्ट नुूपति कौ मान-मथन कर, चले द्वारका-ताथ । 
जरासंध-सिसुपाल आदि नृप, पाछे लागे साथ ॥६३६।॥ 
रथ पाछे मिल सोभत यह विधि, सकल दुष्ट की खान । 
महा सिंह निज भाग लेत ज्यों, पाछे दौरें स्वान ॥६३७॥ 
हलघर श्राय दुष्ट सब मारे, असुर नृपति की भीर। 
भाजि चले सिसुपाल-जरासंघ, अति ब्यापत तन-पीर ॥॥६३८।॥। 
झाये नाथ द्वारका" नीके, रच्योँ मांडबौ छाथ । 
ब्याह-कैलि बिधि रची सकल सुख, सौंज गनी नहीं जाय ।।६३६॥ 


१ सक्र (रा ), २पूरब (रा), रेसंग में ( न) ( बं ) ४ बिपुल 
(रा), भुमाधौपुर (रा ) 
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व्रह्मा-रंव देव तहाँ आये, सुक-तारद-सनकादि । 
दरसन करि मंगल सुख के सब, मेटी बिरह जो शादि ।१६४०॥ 
चैत्र मास पृन्‍्यों की सुझ दिन, घुभ नक्षत्र, सुभ बार । 
ब्याह लई हरि देव सकमिनी, बाढ़यौ सुख जो ग्रपार ॥६४१॥ 
श्री कृष्ण के अन्य विवाह 
एक सत्राजित जादों कहिये, सूरज देव उपास । 
दीनहीं मनि आदित स्थमंतक, कोटिक सूर प्रकास ॥६४२।॥| 
भार-भार तित कनक देत है, तृपति सुत्ती यहू बात । 
तब उन भाँगी, इन नहिं दीन्‍्हों, बाढ्यों बेर-अधघात ॥६४३॥ 
एक दिवस सुगया कौ तिकस्पौो, कंठ महामति लाय । 
तब उन मारि सिंह गहि लीन्हों, रीछ मिल्यौ एक ताथ ॥॥६ ४४ 
जांबुबात महा बली उजागर, सिंह मारि मनि लीन्हीं । 
परवत गुहा पेंठ), अपने घर जाय; सुता कीं दीनहीं ।!६४४॥ 
चरचा परी बहुत द्वारापति, कृष्णचंद्र की बात । 
तब हरि गये सेल-कंदर मैं, अ्रति कोमल, भृदु-गात ॥६४६॥। 
दिन अ्रद्ठाइस जुद्ध कियो जब, 'रीछ भयो बल-भंग | 
तब पग परथौ बहुत अस्थुति कर, जानि राम पद संग ॥६४७॥। 
त्तब हरि कह्याोँ भक्त तू मेरौ, तोसों करि संग्राम | 
कीन्हें सुद्ध तत्व सब तन के, पूरन कीन्हें काम ॥॥६४८१ 
जांबुतती अरपी कन्या भरि, मनि राखी ससृहाय । 
करि हरि-ध्यान, गयौ हरि-पुर कौं, जहाँ-जोगेस्वर जाय || ६४६।॥। 
लें स्थमंत मनि, जंबुवती सह), आये द्वारका ताथ। 
ग्रति आनंद कुलाहल घर-घर, फुले अँयग न समात ॥६५०॥ 
आस्वति सुदि नौमी कौ सुभ दिन, हरि आगे निज धाम । 
तौलों घर-धरप्रति, दुर्गा कौ पूजन कियो सब गाम ॥६५१॥ 


१ बैठ (व), २ जुद्ध भारी भयो ( रा), ३ ने जांबुबत स्थमंतक 
अति ( रा ) 








श्रीकृष्ण चरित्र [४३ 
सत्राजित अपनी तबया कं, दीन्‍्हीं तिभुवत राब। 
सतभामा जु नाम तेहि कहियत, सोभा कट्ठदी न जाय ॥६५२॥ 
कीन्ही व्याहु परम आनंद सो, सतभामा सुख-रास । 
द्वारावती विराजत नित प्रति, आनंद करत बिलास ॥॥६५३) 
इद्श्रस्थ हरि गये कृपा करि, पांडव-कुल' को लार। 
तहाँ कालिद्री बन में ब्याही, अति सुंदरि सुकुमार ॥६४४॥ 
भिन्रा-वू दा एक तुपति-बंदिनी, ताकौं माथब ब्याये । 
सात बैल नाथन के कारत, आप अ्रग्रोब्या आबे ॥६५५॥ 
सत्या ब्याहि बहुत धुत्न कीस्ही, मथ्यौं तुरति कौ मान । 
आये फेर ह्वारिका मोहत, संग्रल-केलि-निधान ।॥६५६॥ 
भद्रा' ब्याहि आप जब आये, द्वारावती अनंद । 
तेसे ही लछमना बिवाही, पूरत-परमावंद ॥६५७॥ 
तरकासुर को मारि स्थाम-घन, सोरह सहख त्रिय लाये। 
एकहि लगते सवन कर पकरचौं, महुरत एकर तियाये ॥६४८॥ 
श्रीकृष्ण का गाहुंस्थ जीवन 
यह सुति वारद अचरज पायौ, ब्रद्मलोंक तें घाये । 
कृष्णचंद्र के चरन परसि कर, बीना मधुर बजाये ॥॥६५६॥। 
तब हरि रीफ कह्यों मारद सौं, कहो कहाँ लें आये । 
तब उन कह्यौ, दरसन कूँ ग्रायो, बहुत रूप धरि ब्याये ६६०॥। 
यहू कौतुक देखन के कारन में आयो, जो देखावों । 
रूप अनंत, श्रादि-अप्रबिताती, दरप्तन प्रेम बढ़ावों ॥६%१॥। 
तब हरि कहो जाग्रो घर-घरप्रति, देखौंगे सत्र ठौर ! 
मैं ही हों सब थल परिपुरत, मो बित नॉहित और ॥६६२॥ 
तब झुति चले देख घर-घरप्रति, परम केलि सुख पायी | 
नाना क्रीड़ा करत निरंतर, घर-घर रूप दिखाया ॥६६३॥ 
कहूँ कीड़त, कहूँ दाम वतावत, कहूँ करत खूगार । 
कहुँ बालकन खिलावत माधव; खेलत परम उदार ॥६६४)॥ 
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कहुँ चौपर खेलत ज्ुबतिन संग, पॉचि-सात उच्चार। 

कहुँ मृगया कू चले अस्व चढ़े, श्री बसुदेव-कुमार ॥६६५॥ 
कहुँ कर लेके सस्ब' सेंवारत, कहूँ कछु करत बिचार । 

कहूँ कछु बात कहत स्वाहिन सौं, कहूँ धरुनि वेद उचार ॥६ ६६।॥॥ 
कहूँ मिलि जाय करत बिप्रन सेंग, अति ग्रानंद मुरार । 

ताता दान देत हय-गज-भुञ्न, ऐसे परभ उदार ॥६६७॥। 
कहुँ गोदाम करत कहूँ देखे, कहुँ कछु सुतत पुरान । 

कहुँ निततंत सब देख बार-बधु, कहुँ गंघरव गुन-गान ॥६६५।॥ 
कहुँ जप करत सनावन निज बपु, ब्रह्म करत कहुँ ध्यान । 

कहूँ उपदेस, कहूँ जेबे कौ, कहूँ हृढ़ावत ज्ञान ॥६६६। 
कहूँ मोजन नाना रुचि माँगत,' पठरस के पकवान । 
आरोगत ब्रजराज सांवरौ, कहूँ करत जल-पान ॥६७०॥ 
कहुँ जागत दरसन दियो मुनि कू,, करि पूजा-परनाम । 

संध्या करत कहूँ त्रिभुवन-पति, स्नाव करत कोऊ घाम ॥६७१॥ 
कहेँ पौढ़े कमला के सँग मैं, परम रहस्थ एकंत । 

कहें ब्रत करत, कहूँ निगमन को ज्ञान, कर्म कौ अंत ॥६७२।) 
कहुँ श्राद्ध करत पितरत कौ, तरपन कर बहु भाँति । 

कहें बिप्रन कौं देत दक्षिता, कहुँ भोजन की पाँति ॥६७३॥। 
कहेँ सुगंध लगावत लेके, कहूँ अस्व-श्व गार । 

कहुँ गजरथ, कहूँ बाजिरथनि सजि, डोलत है गुह-ह्वार ॥॥६७४।॥ 
कहुँ ऊधो सों ज्ज-सुख क्रीड़ा, परम प्रेम उच्चार। 

कहुँ पांडब की कथा चलावत, चिता करत अपार ॥६७४॥ 
कहुँ मिल बिप्र कहत सबहित सौं, बालक करन सभाई । 

कहुँ सुत-ब्याह, कहूँ कच्या को देत दायजौ राई ॥६७६॥ 
कहुँ गजराज-वाजि श्गारे, ता पर चढ़े जु आप। 

संग बलभद्र चरम सब सेंग ले, चले असुर दल काँप !|६७७।॥। 
कहूँ हस्तिनापुर देखन कौं, मन मैं करत बिचार । 

कहूँ अ्ररघ देत सूरज कौं, कहुँ पूजत त्रिपुरार ॥६७८।॥ 
॥्‌एएशशनशशाशणााााााभर 


१मानत ( रा ) 
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कहूँ एक दुर्गा देवि जाति के, जोरि बिप्र निज धाम । 
करत होम वहु भाँति बेद-धुनि, सब्र विधि पुरत काम ॥३७६॥ 
प्रथम पुत्र कौ ब्याह जानिके, पूजत कहूँ गनेस। 
कहूँ ऋषिन के चरन घोयके, सिर पर घरत नरेस ॥।६८०॥ 
कहूँ ब्याह की केलि परम सुख, निरखत मुनि सच्चु पायौ । 
सेस सहस्त्र मुख पार न पावें, कछु एक 'सूर' जु गायौ' ।॥६८९१॥ 
फिर सुनि आय मवय कमला के, चरन कमल सिर नायौ । 
में सब्र ठौर फिरयौ तुम देखे, कतहूँ पार न पायौ ॥६८२॥ 
जित-तित देखो तुम परिपुरन, अदि-अनंत-अ्रखंड । 
लीला प्रंगट देव पुरुषोत्तम, ब्यापक कोटि ब्रह्मांड ।॥६८३॥। 
सिब-विरंचि-सनकादि महामुनि,  सेस-सुरेस-दिनेस । 
इन सबहिन मिलि पार न पायौ, द्वारावती-नरेस ॥६८४।॥! 
तुमरे चरन-कमल की महिमा, जानत हैं त्रिपुरारि । 
प्रगट मंग पावन चरनन तें, ताहि रहत सिर घारि ॥६८४५॥ 
पुन गौतम-घरनी जानत है, नावक-सिबरी जान। 
ऊधौ-बिदुर-युधिष्ठिर-अर्जुन, भर भीपम सुरस्ाव ॥६5८६॥ 
हनूमान अरू भक्त विभीषत, चरनन्कमल रज माँगी। 
सोई कृपा करो करुवानिधि, माँगत हाँ अनुरागी ।६८७॥ 
यह कहिके मुनि लोक सिधारे, बीन बजाय रिफ्राय । 
बह्ालोक पहुँचे छिन ही मैं; हरि श्राज्ञा कौं पाय ।६८८॥। 
प्रद्य मत और झनिरद्ध 
पहिलोौ पुत्र रकमिन्री जायौ, प्रद्य मत नाम घरायौ। 
कामदेव प्रगटे हरि के गृह, पहिले रुद्र जराथों ॥६८६॥ 
नारद जाय कह्याँ संबर सौं, तब रिपु बपु धरि आयौ । 
बैग उपाय करो मारन कौ) प्रगट दहारिका जायो ||६६०।। 
तब संबर भयभीत, द्वारका गयी तुरत तेहि काल । 
हरि कौ चक्र देख रखवारी, ब्याकुल भयौ बेहाल ॥६६१॥ 
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तब नारद सुलि आय चेक्र सो, बात करन ठहराये" । 
इतते माँ पुत्र ले भाज्यो, निधि में जाब दुराये ॥६६२॥ 
एक मीन ने भक्ष किया, तौउ' हरि रखबारी कीनीं । 
भोई मच्छ पकरि मोधुक नं, जाय असुर को दोनी (॥६६३॥ 
तब उन कहो, पराकेसाला में अबहीं यह पहुँचाओ। 
चीरचौं उदर, पुत्र तब निकस्यों, उम जात्यो मम नाझौ ॥६६४॥ 
नारद कहयौ यही तब पति है, ताक बेग बढ़ाय | 
जोलोौ बड़ी होय तोलों यह, असुरन सर्तिहि देखाय ॥६६५॥ 
सेवा कीतीं बड़े भये जब, समरथ बिपुल उदार । 
महावली बलराम-कृष्ण सुत, कीन्ही अ्सुर संहार ॥६8६।॥ 
भारि असुर कौ, झाय द्वारका, कृष्ण-चरन सिर नायौ । 
भीतर गये, नथ रुकमिन कों, सबहिन कंठ लगायौ |॥६६७।। 
वर श्ररु बच्च आये जब जाने, रुकमिनि करत बधाई । 
रति अरु काम प्रगट ता दिनतें, कब्रि सिलि कीरति गाई !।६६८॥ 
यहि बिधि कैलि करत द्वारावति, पूरन परमानंद । 
महिमा-सिछ्ठु कहाँ लगि बरने, सूरज” कबि मतिमंद ॥६६६॥ 
पुनि अनिरुद्ध भेद सारद के, चित्ररेखा हरि लीस्हों । 
चार वर्ष अरु चार मास लौं, ऊषा कौँ सुख दीप्हों ॥७००॥॥ 
तेब हरि जाय संग हलधर ले, सब जादों दल जोर । 
सबे भुजा करि दूर असुर की, च्यार हाथ दिये छोर ॥॥७० १॥ 
आये रुद्र पक्ष करि ताकौ, जुद्ध करत हरि साथ | 
छिन में जीत बधृ-सुत लैंके, आये द्वारका नाथ ॥७०२॥ 
अन्य बासुदेव 
पुन एक दिवस सुधर्मा बेठे, जादोँ सभा अपार । 
उग्रसेत-बसुदेव-सात्विकी श्ररू अक्रर उदार ॥७०३॥ 
इतने माफ दूत एक आयौ, सबहिन कहि समझायी । 
नृप बासुदेव करी यह आज्ञा, मोकौं बेगि पठायो |॥७०४॥ 
बासुदेव यह कहते बेद मै, प्रगट ब्रह्म अवतार । 
सो तो में ही प्रभट भयौ शुभ, यहि बिधि बढ़चौर अपार (७०४॥ 


१ ठहरायों (वं ), २तब (वं ), ३ बक्‍्यो (रा) 








श्रीकृष्छा चरित्र [ ४७ 


छिन में जाय तुरत हरि मारचौ, दीन्हीं मुक्ति कपगाल । 
फेर द्वारका तुरत पधारे, गरुड़ चढ़े ग्रोपाल ॥७०६॥ 
एक दृष्ट नें बहुत कियौ त्तप, सों रिफ्ग्रे त्रिपुरार । 
तब सित्र ने उन कत्या दीन्‍्ही, बाढ़यौँ क्रोध झ्रपार ।॥७०७॥ 
कत्या चली जहाँ द्वारावति, हरि जानिय यह बात । 
आज करी चक्र कौं माथो, छित कृत्या कर घात ॥७००॥ 
कासी जाय, जराय छितक मैं, गये द्वारका फेर । 
अति आनंद परम सुख सौं सब, दिन बीतत रस टेर ॥७०६९॥ 


कुरक्षेत्र-स्नान धर ब्रतवासियों से भेंट 


पुन कुरुक्षेत्र गये जादो सिल, कियो तीथ श्रस्तात ) 
जज्ञ-होम कर, पितर-देवता-विशप्रवता को बहु दाव ॥७१०॥ 
सुरज-ग्रहन सृपन बहु जास्यो, श्राय जुरी सब भीर। 
दरसन भयाौ सन कौ हरि कौ, मिल्यों ताप तन पीर ॥७११॥ 
भीष्म-द्रौव अरु करम-मुधिष्ठिर, भीष्मार्जन-सहदेव । 
कूंती, नकुल और गंधारी, कृपी-बिदुर सब देव" ।॥9१२॥ 
दुरयोधव सब आत संग ले, ध्रृतराष्ट्रहि ले श्रायौ* । 
नारदनतम-बालमीक सुत्ति, हरि-दरसन हित धायो ॥७१३॥। 
भारद्राज-मरीच-अंगिरा,. अब्रे मुती अनंत । 
पूलह-पुलस्त-अगस्त-कश्यप पुन, भ्ररु सनकादिक संत ॥॥७ १४॥ 
हरि कौ दरसन करि सुख पायौ, पूजा बहु बिधि कीस्‍्द्ीं । 
अति आनंद भए तन-मन में, सौंज” बहुत विधि दीन्‍्हीं ।॥७१४५॥ 
ब्रजबासी सत्र सखा संग के, जसुमति अरु ब्रजराज । 
दरसन पाय बहुत सुख पाथो, सुफल भये सब काज ॥७१६ 
जयसुमति मात उछुंग लगाबे, बल-मोहन कूं आय | 
बाल-भाव जिय मैं सुधि श्राई, अस्तन चले चुचाय ॥७9१छ॥ 





१ सहदेव ( गु) (वं ), २ घृत्राएर तहाँ थायो ( रा ), ३ सोच 
(रा) आशिष ( श॒ ) 


च््ु 


है साराबली 


गायित दलि कान की सो भा, बहुतहिं मसे सुख पागी। 

सघन विकुंश सुस्त संगम मिलि। मोहन कंठ लगायो ॥७१८॥ 
मक्म्तित कहते कमल लोचन सौं, शरीराबा हमें दिख्तागरो । 

जाकी नित्य प्रसंसा नुम करि, हुप सवहिनत कू सुनाझों ॥9१8॥ 
तब वूपभासु-सुता पेश घारी, रानिन मंडल माफ ! 

मतों सरस इंदीवर फूले, ता मधि फूी सके ॥७२०॥ 
देख तेज बूपभान-मृत्रा कौ, सबे भई छवि-हीन । 

अति आनंद-मोद मन मान्यो, हमे कृतारथ कीन ॥जर शा 
तब हरि कहो मोहि राधा बिन, पल+छिन कछु न सोहाय । 

सुनो झकमिती, कथा घोष की मो्ें कहिय न जाब ॥७२२॥ 
एक दिना बन मैं इन सोकू. अपनी सुधा विवायों । 

पताके बल गिरि गोवर्धन ले, अपने ह्ोथ उठायी ॥छ७२श॥ 
झ्रर काली-बेनुक-दाव/नल, प्रगट पूतना आई । 
इनकी कृपा सकल बिधचत कू, छिनत में दिये तसाई ॥७२४।॥ 
भाँति-्भाँति करि मोहि लड़ायौ, सघन कुज में जाये । 

ताकी कथा कहाँ कहा तुमसौं, भोपे कहिय वे आय ॥७२५॥ 
रास-कैलि करि क्रीड़ा कीन्हीं, होटी खेल खिलायो । 
महुकि छुट्याय लियौ,दधि बरसत, तौउ कछु मत नहिं आयौ ॥७२६. 
रतन जटित परिजंक द्वारका, पौढ़त हाँ सुस्त धाम । 

तौड़ इनकौ ध्यान करत ही, बीतेत है सब जाम ॥७२७॥ 
इन बित मोहि कछू नहिं भावे, संदराय की आव। 

सुनो रुकमिनी, लोचन में ए बसी रहें. मम प्राव ॥७ए८ा) 
जागत, सोवत और बन डोलत, भोजत करत बिहार। 

ध्यान करत नख-सिख इनही को, बसि द्वारका मेंकार |७२६॥ 
तब मिल रंग बहुत भांतिन सौं, कील्हे बिपुल बविद्दार । 

त्रज॒ जब चले सकल गोकुल कीं, दीन्हे दान अपार ॥७३०॥ 





श्पाव (रा), २ घेई है (रा) 


कृष्ण चरित्र [ ४६ 


चले द्वारका जदुकूल सब मिलि, भषोौ कुलाहल भार । 
पहुँचे श्राय द्वारका सनसुख, घर-घर मंगलचार ॥७३१५॥ 
युधिक्रिर का राजसृय यज्ञ 
कियौ विचार जजन्न को राजा, राजसूय जिय जानि। 
कृष्णचंद्र कों बेगि बुलाओे, सकल संग पटरानि ॥७३२)। 
आये इंद्रम्रस्थ सब जदूकुल, सहा महोत्सव मान । 
जुरे भूप बहु सकल देस के, हरि दरसन जिय जान ॥७३३।। 
च्यारों भ्रात चारि दिसि जीती, भारत कही बस्ान । 
ठैर-ठौर के तृप सब आये, ले उपहार प्रमान ॥७३४॥ 
बड़ो जञ्म राजसूप रचायौ, जुरे विश्र बहु भारी । 
भहा भाग्य राज! जु जुधिष्ठिर, जहाँ माधव अधिकारी ॥७३४५॥ 
शिक्षपल-घघ 
सबहिन कहो प्रथम पूजा श्रव, कहौं कौतस की कीजें । 
सब मैं बड़ी कौन भ्रूर्पाति! है, जाहि अर्थता दीजे ॥७३६॥ 
तब सहदेव कह्यों सबहित सां, सुनो तृपति सन लाय । 
पूजा जोग प्रंगट पुरुषोत्तम, कृष्णचंद्र जदुराय ॥७३७.। 
सत्रहित कह्मोँ साथु यह बानी, सुर-छुति-मतुज सराई। 
एक सिसुपाल दुष्ट नुप कहिये, सुनवहि उख्यों रिसाई।॥॥७३५॥ 
ओोकुल नंद अ्रह्टीर भोप गुह पे पिश्रक यह जीपौ । 
दि जु चुराय खाय, चृ दाबन चरित विषम बहु कीयौ ॥७३६॥ 
सातुल मारि बहुत अध कीन्‍न्हें, कहाँलों करों बड़ाई। 
वृ दाबन-मंबद्ध न कुजन, लूटीं चारि पराई ॥७४०।॥॥ 
बन-बन गाय चरावत डोलत, काघे कमरिया राजे | 
लकुटी हाथ, गरे गुँजमाला, अधर मुरलिका बाजे ॥७४१॥ 
ऐसे ख्याल करे इन बहुनिणि, कहत जु आये लाज । 
बैद बिदित सुरकाज बियारे, वहकाये ब्जराज ॥७४२॥ 





१ सबमें बड़ों कौन मद्ठीपतति, जेंष्टि ले उपहार जेहि दीजे (रा ), 
4[रा) 


] सारावली 


जज्ञ करत बिप्रन मथुरा मैं, जाँचे भीख ते दोन्‍्दीं। 
झरपन कियौ नहीं देबन कौं, पहिले इन मतति कीन्हीं ॥७४३। 
माखन चोरि-बोरि गोपिन कौ, दूध जु दधि ले खायो। 
जम्मता न्‍्हात, गोप-कन्यन कौ ले पट कदम चढायौं ॥छ४४। 
काली हरि की आज्ञा क लै, जयुनता माफ बसायौ। 
साहि निकास दियौ छिन ही मैं, नेक संकोच तन झ्रायौ ।७४५॥। 
एक पूतता पय-पान करावन, प्रेम सहित चलि आई । 
ताहि लगाय हिरदे लपटानौ, प्रास जो लियौ चुराई ॥७४६।। 
जन्म होते इन मात-तात कौं, तब ही बंधन दीन्‍न्हौं। 
जादौं जात भाज जित-तित कौं, ग्रतत जाय सुख कीन्ही ।॥७४७।। 
बेन बजाय रास इन कीनन्‍्हौ, झुग्बौ गोप की नारी । 
परनारी कौ दोष कछू चित, नाहिन कीन्ह बिचारी ॥७४८॥ 
दूध-दही के भाजन चाठे। नेकहु लाज न आई । 
माखन चोरि, फोरि सथनी कौं, पीवत छाछ पराई ॥७४९॥ 
छाक खाय भूठन ग्वालन की, कछु मन में नहिं मान्यौ । 
पर दारा के संग जाय निसि, कुबजा सौं सुख मान्यो ॥॥9५०॥ 
बहुत प्रीति करि गोपिन जाने, बहु विधि लाड़ लड़ायौ | 
ताकौ जतन कछू नहि भान्‍्यो, मथुरा में चलि श्रायों ॥७५१॥ 
जरासंध इन बहुत बारही, करि संग्राम पलायौ । 
हमरे डर करि दोऊ भाई, नग्न समुद्र वसायों ॥७शर२।॥। 
कालजमन के आगे भाज्यों, जाथ गुफा गहि लीन्‍्ही । 
लात मारि सुचकंद जगायो, नैक दया नहिं कीन्ही ॥७५३॥ 
बातें बहुत याहि की लंपट, सभा मांक नहिं कहिये । 
जिय मैं सम्मुभि आधुते सनन्‍्मुख, खुख ते चुप करि रहिये ७५४ 
अतिस क्रोध भये पांइब-सुत, और वगृपति हरिदास। 
राखे बरज सबने कू माधौ, नेक न भये उदास ॥७५४५॥ 





१ सधुप (बे), २ इस नहिं (न ) (ब॑ ) 


५ - वा पकरफपनी पृनुफलला 


के 


पु 


श्रीकृष्ण-च रित्र [ ६१ 


भ्रति ही भई अवज्ञा जानी, चक्र सुदर्सन मान्यौ ! 
करि निज भाव एक सत्रुन में, छितक दुष्ट सिर भान्‍्यौ ॥७४६॥ 
परम कृपाल दयाल देवकी-नंदन पाबन नाम । 
दीनीं मुक्ति दया करिके तब, दियोौ लोक निज धाम ॥७५७॥ 
जे-जैकार भयोौ बसुधा पर, राय य्रुधिष्ठिर हरये । 
अमृत स्तान कराय बेद विधि, कनक-कुसुम सिर बरसे ।७५८॥ 
दुर्योधन का ख्रस 
दीन्‍्हीं सभा बनाय पांडू की, मय मायागत अंत । 
ताकू' देख भ्रम दुर्योधन, महा मोह मतिमंत्र ॥७५४६॥ 
जल मैं थल-मति, थल मैं जल-मति, भई नृपति कौ जान : 
अंधपुत्र लखि हँसे पबनसुत, सुना जिय मैं रिस मान ॥॥७६०॥ 
गयोौ भवन अकुलाय वहुत जिय, क्रोधवंत अभिमानी । 
ताही दिन ते पांडु-पुत्र सौं, बेर विषम गति ठानी ॥७६१।! 
झा त-क्रोड़ा ओर द्रोपदी का अपमान 
सभा रची चौपर कीड़ा करिं, कपट कियौ अति भारी। 
जीत जुधिष्ठिर मई सब जानी, तौठ मन में अधिकारी ।।७६२॥ 
जुबती धघरी जान दुष्टन नें, ज़ब द्रोपदी बुलाई । 
हरि कौ सुमिरन करत, पंथ में दुस्सासन गद्ठि लाई ॥७६३॥ 
ग्रहों नाथ, ब्रजनाथ, नाथ निज, जदुकुल के निज नाथ । 
गोकुलनाथ, नाथ सब जत के, मो पति तुम्हरे हाथ ॥७६४॥ 
ज्यों गजराज बचायौ जल मैं, नेक बिलंब न कीन्‍्हीं। 
अपनो भक्त बचावन कारन, विष विपया” करि दीन्हीं ।७६४५॥ 
सिबरी-गीध और पसु-पछी, सबकी रक्षा कीनी । 
अब तो सहाय करो तुम मेरी, हो पामर मतिहीनी ॥७६६।॥ 
चौपर खेलत भवन आपने, हरि द्वारका मँकार । 
पसे डार परम आधतुर सो, कीन्हो शनत उच्चार ॥७६७॥ 





१ भरमृत ( न )( व 


६२ | सारावल 


चीर बढ़ाय दियौ बहु तेहि छिन। ऐचत पार न पायौ । 
भीष्म-द्रौन श्र करन-जुधिष्ठिर, सव बिस्मय मन लायौ ।।७६८ 
रह्ौ दुष्ट पचि हार दुसासन, कछू ने कला चलाई । 
वेठी आय सभा मै पाछे, बार-बार पछिताई ॥७६६)। 
फिर द्रौपदी भ्बन मैं श्राई, श्री हरि लज्जा राखी" | 
बेद-पुरान-तंत्र-मारत में; कही बहुत बिधि भाखी ॥॥9७०। 
श्री कृष्ण का दुत-कार्य 
पुन बनबास दिय्गै पांडव-सुत, हरि द्वारका यह जानी । 
आक्षे पात्र दिवायों रवि पै, बड़े भक्त सुखदानी ॥७७१। 
दुरबासा सापन कूँ आये, तिनकी कछु न चलाई। 
अ्रक्षे कियो कमल-दल लोचन, भक्तन भये सहाई ॥७७२। 
पॉडव कुल के सहाय भगे हरि, जहाँ-तहाँ संगहि डोले । 
दुर्योधन सूँ. कह्यौँ दूत ह्ं, भक्त-पक्ष हढ़ बोले ॥७७३॥ 
पाँच गाँव पांडव कौ दीजें, सुनो नृपति मम बात । 
और राज तुम सबहीं करिये, निपट जगत बिख्यात ॥9७9४॥ 
प्राची और प्रतीचि-उदीची, और अपाची मान । 
इंद्रप्रस्थ बीच में दीज, श्रौर राज तुम जान ॥७७४॥ 
सुनिर्क क्रोध भयौ दुरयोधन, सब पांडव कौ राज । 
तुमरी कुल सब नास होथगौ, कहि जो चले ब्रजराज |।|७७६।॥ 
बहुत दुःख दीन्हों पांडव कौं, अबलों में सहि लीन्‍्हों। 
लाख भवन्र बेठार दुष्ट नें, भोजन मैं विष दीन्हों ७७७ 
बंन-बन फिरे अर्क-तूलन ज्यों, बास बिरार्टाह कीन्हों।! 
अंर्ताहि गुप्त रहे ता पर में, भेद काहु नहिं दीन्‍्हों ॥७७५॥ 
महाभरत-युद्ध और भीष्म-प्रतिज्ञा 


जुरे नपति अच्छौनि अठारह, भयौ जुद्ध श्रति भारी। 
रथ हॉँकत गोबिंद अजु न कौ, दीन्ह सश्व सब डारी ॥७७६।। 





७७७७७७एशांएथाण००णणणणणणणणााणाणणणणण  णणाओओं 


१ हरि प्रतिज्ञा राखि[ रु ) 


कृष्ण चरित्र [ ६३ 


करी प्रतिज्ञा कह्मो भीष्म मुख, पुन पुन देब मनाऊँ | 
जो तुम्हरे कर सर न गहाऊ, गंगा-सुत न कहाऊँ ॥७८०।। 
चढ़े प्रबल दल दोऊ ओर के, बिच अर्जुत रथ ठाड़ौ। 
इत पारथ, गगेय बली उत, जुरो जुद्ध श्रति गाड़ो ॥७८2ट।। 
दस दिन लरे बली गंगा-सुत, स्याम प्रतिज्ञा जानी । 
सत्य बचन हरि कियौ भक्त कौ, निगम भूंठ कर बानी ।।७८२।॥। 
धरि रथचक्र स्थाम निज कर में, जबहि भीष्म पर डारो। 
सीतल भई चक्र की ज्वाला, जब सिर तिलक निहारों ॥७८३॥। 
धन्य-धन्य कट्ठडि परे आय पग, गुव-भिधान गंगेव । 
तब हरि कहयौ बिपुल वल तुम्हरो, जीत लिए सब देव ।७८४।। 
तब उन कहयौ, चरन अपने में राखौ, निस्न-दिन ध्यान । 
मोरि प्रतिज्ञा तुम राखी है, मेटि बेद की कान ॥छ5५॥। 
डारि सस्त्र सर-सिज्या सोये, हरि-चरनन चित लायौ । 
उत्तर दिसि रवि जान, देह तजि, महा परम पद पायौ ।!७८ ६।। 
नुपति जुधिष्ठिर राज-तिलक दे, मारि दुष्ट की भीर । 
द्रौन, करन अरू सलय मुक्त करि, मेटी जग की पीर ॥७5८७॥। 
द्वारका की अन्य लोलाएँ 
गोबिंद श्राय द्वारका निज गृह, अति आनंद बढ़ायौ । 
घर-घर मंगल महा कुलाहल, जदुकुल होत वधायों ॥8८५॥। 
सालब नप सेये पंचानत*, तापे यह बर पायोौ। 
दियौ बताय नगर गोपुर में, काहु न जात लिबायो ॥७८९।। 
आय द्वारका सोर कियौ उन, हरि हस्तिनापुर जाने। 
प्रद्य मन लरे सप्तदस दो दिन, रंच हार नहिं माने ॥७६०॥ 
हरि अपसगुन जानि हस्तिनापुर. बेठ तुरत रथ घाये । 
बहुत देस कौं पाबन करि-करि, सांक द्वारका आये ॥७६१।॥ 
कीन्हीं जुद्ध आय सालब सौं, उन वहु माया कीन्‍्हीं । 
जल मैं थल, थल मैं जल देख्यौ, स्याम दूर कर दीन्हीं 98२।। 





१ वहां (वें), झाल्व तृपति तप किय पंचानन ( न ) [ ब॑ )' 


६४ | सारावली 


माया दूर करी नेदनंदन, चक्र दियो सिर डार । 
छन ही मांफ दुष्ट संहारी, भश्रुव कौ भार उतार ॥७8३॥ 
जै-जेकार करत देवांगन, बरषत कुंसुम अपार । 
कियो प्रश्नेस द्वारका मोहत, घर-घर मंगलचार ॥७६४॥ 
राजसूय करवाय स्थाम घन, जरासध मरवायौं । 


बंतबक्र महिपाल महाबल, बिदुरथ प्रान नसाथौ ।।७६५॥ 

वालक मृतक देबकी माँगे, सो छिन मैं हरि लाये । 

दीन्‍्हों दरस भक्त तृप बलि कों, तन के ताप नसाये ॥७६६॥ 

बालक आय देवको जाने, अस्तन-पान कराये । 

हरि कौं सेब पान करिके, वे हरि के पद पहुँचाये ||७६७।। 
एक दिना जदुनाथ संग, सब विप्र मइली लीनन्‍्हे । 

मिथिला चले? जनक राजा पे, दरस कृपा करि दीन्‍न्हे ।।9७8८!। 
हाँ बसत श्रुतदेव महासुनि, सुनि दरसन कू घायौ। 

तब उन कह्योँ चलो मेरे गृह, हरि स्वीकार करायो ॥|७६९१॥। 

नृपति कह्याँ मेरे घर चलिये, करो कृतारथ मोय । 


ताहुकें हरि आपु पधारे, प्रगट घरे बपु दोम ॥|८००॥) 
देख चरित्र बिनोद लाल के, बिस्मित भगे द्विजराय ! 


अद्भुत केलि कृपा करि कीन्हीं, द्विज कौ ज्ञान बढ़ायम ॥८० १॥ 
बहुत दिवस लौं कृपा करी हरि, जनकराय सुख दीन्‍न्दों । 
वहुरि पधारे पुरी द्वारका, जदुकुल मैं सुख कीन्हों ॥८०२॥ 
बहिन सुभद्रा ब्याह बिचारबो, हरि अर्जुन चित धारयौ। 
श्री बलदेव कह्मयौ, दुर्योधन नीकों दुलह बिचारबौ ।॥|८०३॥ 
हरि कौ भेद पायके अ्रजुत्त, धरि त्रिदंडि कौ रूप । 
भिक्षा कौं निज भवत्त बुलाया, थी बलभद्र अनुप ॥८००४॥ 
मैनन मिलत लई कर गहिके, फागुन चले पराय । 
सुन बलदेव क्रोध अति बाढ़यो, कृष्ण शांत कियो श्राय ॥|८० ५॥। 
फेरि बुलाय ब्याह करि दीन्‍्ही, बिंज बहुत सुख पायौ । 
फिर आये हस्तिनापुर पारथ, मघवाप्रस्त बसायों ॥८०६॥ 





१ पथारे (रा ) 


कृष्ण चरित्र [ ६५ 


सुदामा-लीला 
एक दिना एक बिप्र भक्तमति, हरि कौ सखा कहावे । 
प्रति दारिद्र दुखित जब जाने, तब पतनी सम्चुकावे |६&०७॥। 
जाहु नाह ! तुम पुरी द्वारका, कृष्णचंद्र के पास । 
जिनके दरस-परस-करुना तें, दुख-दरिद्र कौ नास ॥थ०८॥ 
तदुल माँग-जाँच की लाई, सो दीन्‍्हौ उपहार । 
फाटे बसन बाँधि के द्विजवर, अश्रति दुरबल तन हार ॥॥८०४६९॥) 
आये देव द्वारका हरि पे, जाय चरन सिर नायौ। 
हरि भेंटे आता की नाई, पूजा बिबिध करायो ॥ ८१० 
अपने घुनि आसन बेठारे, हँसि-हँसि बूझत वात। 
कहो विप्र हम गये अवतिका, शुरु के सदन विख्यात ॥८११॥ 
बन मैं बहु बर्षा जब आई, ताकों सुधि करि लैहों । 
गुर श्राये आपुत्त कौं बोलन, मंत्र थकायौं में हों ॥८१२॥ 
ता दिन की यह कथा तुम्हारी, बिसरत नॉँहिन' मोहिं । 
किधों कौन कारज कौ आये, सो पूछत हों तोहिं ॥5१३॥! 
कछु हमकों उपहार पढ़ायो, भाभी तुम्हरे साथ । 
फाटे बसन, सकुच भझति लागत, काढ़त नाहिन हाथ ॥८१४॥ 
हरि अपने कर छोरि बसत कौं, तंदुल लीन्‍न्हें हाथ। 
मुद्दी एक प्रथम जब लीन्‍्हें, खान लये जदुनाथ ॥८१५॥ 
दुतिय मुष्ठिका लेन लगे जब, कमला गहि लियौ हात । 
दियौ दुजहि मधवा कौ बेभव, बाछ्यौं जस बिख्यात ॥5१६॥ 
भोीश भये उठि चले भवन कोौं, हरि कछुऐ ना दीनों । 
ताकौ हरप-सोक कछु मन मैं, झुति छिन हू नहि कीनों ॥८१७॥। 
भली भई हुरि-दरसन पायो, तन कौ ताप नसायौ । 
दुरबल विप्र कुचील सुदामा, ताकों कंठ लगायौ ॥८१८॥ 


धन्य-धन्य प्रभ्न॒ की प्रभुताई, मोप बरति न जाई। 
सेस सहस्त्र मुख पार न पावत, निगम नेति कहि गाई ॥5१६॥॥ 


१ माँग दोंचिके ( बं ) 


] साराबली 


ऐसे कहत गये अपने पुर, सर्बाहि विलक्षण देख्यो। 

मनिसे महल, फठकि योपुर लखि, कनक-भूमि अबरेख्यौं ;६८२०॥ 

पतनी मिली परम सुख पायो, क्ृष्ण॒चंद्र ग्राराधे। 

मघवा कौ सुख भयौ सुदामहि, तऊ कछुक नहिं बाँचे ।८२१।॥ 
राजा नृग की कथा 

नौ लख घेनु दई राजा नृग, बहुतहि दान दिवायौ । 

कृष्ण-भक्ति विन विप्र-स्राप तें, गिरगिट की गति पायौ ॥5८२२। 

ताकौ चरन परस्तसि के माधौ, दुःखित स्राप छुटायौ। 

कृपा करो जदुनाथ महानिधि, निज बैकुठ पठायौ ॥5२३॥ 
बलदेव का ब्रज्ष-प्रागमन 

बलदाऊ ब्रजमंडल आये, ब्रजबासिन कौं भेटे। 

बहुत दिनन के बिरह-ताप-दुख, मिलत छिनक मैं मेंटे ।।८5२४।॥ 

सघत निकूंज सुभग' वृन्दावन, कीन्‍्हें विविध बिहार | 

गोपिन संग रासरस खेले, वाढ़द ख्रम सुकुमार ॥|८5२५॥ 

कालिदी कों मिकट बुलायौं, जल-क्रीड़ा के काज । 

लियौ आकरपि एक छिन में, हरि श्रति समरथ जदुराज ।॥८२६। 

बिबिध भाँति क्रीड़ा हरि कीन्ही, ब्रजबासिन सुख दीनों । 

द्वादस बन अवलोकि मधुपुरी, तीरथ को बित कीनों ॥॥८5२७॥। 
बलदेव की तीर्थ-यात्रा 

सुभ कुरुक्षेत्र अ्रयोध्या-मिथिला, प्राग त्रिबेनी नहाये । 

पुत सतरुद्र श्रौर चेंद्रभागा, गंगा ब्यास न्वाये ॥८२८५॥ 

निमषारन आये वलजू जब, सकल विप्र सिर नायी। 

करी' अवज्ञा कथा कहने दुज, अपने लोक पठायों ॥5२६॥ 

तव दुज कहचौं कथा कहिके यह, हमकों सुख उपजायोौ । 

हम कापे अब कथा सुनेगे, बलदाऊ समुझायों ॥5३०।। 

इनकौ पुत्र होय .जो बालक, ताकों बेगि बैठावों। 

ध्रयौ हाथ सिर, दीन्ही विद्या, नित-प्रति कथा युनावों ॥5३१॥ 


रु 


१ विपित ( रा), २शकर क्षेत्र (रा) 





कृष पे चरित्र [ (६७ 
पुन दुज बिनती कारि यह भाष्यो, अ्रसुर एक इहाँ झाते । 
जज्ञ करत मैं जान परत वह, आय रुधिर बषवि! ॥5३२ 
यह सुनि के बलदेव शुसाई', हल-सूसल लियौ हात । 
लियौ पकर हल नभमंडल ते, कर सूसल सौं घात ॥5३३॥ 
जै-जैकार भयोौ सुर-लोकन, देब दुंदुभी बाजें। 
अस्लुति करत वहुत पूजा दूज, भ्रति आनंद समाज ॥८३४॥ 
बिनती करी बहुत बिप्रन नें, राम बिप्र तुम मारभौ । 
तीरथ नहाय सुद्ध तनकौं करि, हरि दुज बचने बिचारचौं ॥८३५॥ 
बरस दिबस मैं श्रठसठ तीरथ, न्हाय तुरत घर आये। 
प्राय प्रभास बिप्र बहुजन कौं, बहुताह दान देवाये |८३६॥ 
पुनि मिथिला एक दिबस पधारे, हरि-बलदेव गोसाई । 
गदा युद्ध  दुश्योधन सिखयौ, नाना भेद बताई ॥5३७॥ 
पुनि द्वारका पधारे निजपुर, भ्रति प्रावंद सु वाढ़चौ । 
प्रगठ ब्रह्म मित बसत द्वारका, कलह भूमि कौ काढ़भौ ८३ ५॥॥ 


द्वारका की ग्रन्य लोलाएं' 
दस-दस पुत्र, एक-एक कन्या, हरि सबके उपजाई | 
सुत के सुत चाती-पनतोी? की, महिमा कहिय न जाई ॥5३६॥ 
बडे बली प्रधुम्न कहावत, कुंष्णु-प्रस अवतार । 
पिन सब जग जीत्यां तिहुँ लोकत 7, वाढ़थों सुजस अपार,|।5४०॥। 
अस्वभेध करवाय युधिष्ठिर, कुल कौ दौप मिटायौ। 
करि दिगविज, बिजे कौ जग मैं भक्त पक्ष करवायों ||८४९१॥॥ 
नाना बिधि कीन्हीं हरि क्रीडा, जदुकुल स्ाप दिवायौ। 
जो जा लोक छोड़िक आ्रायो, ताक तहाँ पहुँचायौं |[८४२॥ 
ऊबौ कु कहि ज्ञान आपुनौ, निगमन-तत्व बतायो । 
कही कथा दत्तात्रै मुनि की, गुरु चौबीस करायो ॥5४३॥। 


१ यज्ञ करत में जान परवनी, आय रुधिर बहावे (रा), २ गरात्त (रा), 
नी रा डंतीनकाबनो रा 


पष्ष 


] सारावली 


कहि आचार, भक्ति-विधि भावी, हंस-धर्म प्रगटायों । 
कही बिभूत-सिद्ध-साधथनता, आखम चार कहायो ॥द४४। 
सांख्य तत्व गीता हरि कीच्हीं, ग्रुन के भेद करायों। 
ऐल गीत, पुन भिक्षु गीत कहि, पूजा बिधि दरसायों ॥८४४५॥ 
सदा बसत हरि पुरी द्वारका, बहु विधि भोंग विलासी । 
आदि-अ्नंत-अ्घट-अनुपम, है अ्रविगति-भ्रबिनासी ॥[८४६॥ 
भूमा पर कृषा 
एक दिला एक बिप्र द्वारका, बसत सुखद निज धाम । 
बेदछप, तपरूप, महाम्रुनि, कृष्ण बिग्र यह नाम !झ४७॥ 
बालक दस जु भये बाके जब, भ्रूमा लिये मँगाय । 
चित में यह अनुरक्त विचारत, हरि-दरसन की चाय ।[८४८।॥ 
दस सुत गये” जानिके ब्राह्मरा, करि पुकार हरि पास । 
तब हरि कह्यौ देव की गति यहू, करत काल जग-नास ॥८४६॥॥ 
तब श्र्जुन यह कह्यौ सत्त द्वॉ, नृष नाहिन भुव-भार । 
में अर्जुत गाडिव धनु जाकी, काल सौ लरों छिंत मार ॥॥5५०॥। 
जब धुत भयौ कहां ब्राह्मण नें, अर्जुन गये गृह ताह। 
सर*-पिजर रोप्यौ चहुँ दिसि तें, जहाँ पवन नहि जाह ॥|८५१॥ 
तब सुत गयो देह को लेके, दरसन भयौ न त्ताय । 
अति ही क्रोध भयौ ब्राह्मण कौ, बहुत बकयौ बिलखाय ।!5५२॥ 
तब अर्जुन दूं ढ़न कौ निकसे, तीन लोक फिरि आायौ । 
कहूँ न पायी सुत ब्राह्मण के, तब मन मैं श्रकुलायों ॥5८५३॥ 
कियो बिचार प्रवेस अग्िन कौं, हरि आये सम्मुझायों। 
ले निज संग चले पच्छिम कौं, लोकालोक सुहायौं ॥5५४॥ 
कनक-भूमि उद्यान देव के, देखे परम सुहागे । 
बहुत निबिड्तनम देखि चक्रधरि, धरचों हाय समुझागे ॥८५५॥ 
सहाकाल पुर चुरत पधारें, हरि भूमा के परास्त । 
तुल्य अगिन बर श्रग्रिन समानी, भूमा तेज प्रकास ॥5५६॥ 


£ भयो (१) (बं ), १प९ (रा), ३ अदधाम (न ) (बं ) 


ध्णु चरिन | इह 
क्ृष्ण-लेज को देख सकल सुर, तत-मन भय हुलास। 
क्रति हो मंद तेज भूमा कौ; हरि के तैज प्रकास ॥5५७) 
आति आमंद परसपर बाढ़चौ, जब उन विनती कीतीं । 
भली' भई भुव-भार उतारचौ, मेरी हू सुधि लीनीं ॥5४5। 
ले दस पुत्र द्वाका आबे, दीन्हें बिप्र बुलाब। 
कीन्द्दौं दुःख दूरि अर्जुन कौ, महिमा प्रगट दिखाय ।!:५६) 
कीनीं केलि बहुत बल-मोहन, भुत्र कौ भार उतारबचौ। 
प्रगठ ब्रह्म राजत द्वारावति, बेद-पुराव बिचारथौ ॥॥५३६०!। 


थ्री कृष्ण द्वारा ब्रज-बात की स्मृति 


एक दिना रुकसमि सौं साथो, करत बात सुखदाई। 

सुन रुकसित्ती राधिका बिन, मोहि पल-छित कल्प विदाई [८६ ' 
कनक भूमि खत्रि रचित द्वारका, कुंजन की छवि ताँही ! 
गोवर्धन परबत के ऊपर, बीलत मोर सुदाहीं ।!८६२। 
जमुता तीर भीर खग-मृग की, मोहि नित-प्रति सुथि झावे । 

न दाविपिन राधिका-मदिर, वित-प्रति लाड़ बड़ावे ॥५६३। 
रात-विबस रस श्रवत सुधा-सें, कामधेनु दरसाई । 
सूह-लूट दक्षि खात सखन सँग, तेसों स्वाद न पाई ॥८६६४। 
घटरस ! भोजत नाना बिधि के, करत महल के माँहीं । 
छाकी खातः गवालमंडल में, वेसों तो सुख नाँहीं ।६८६५। 
जम्मसृसि देखन के कारन, मेरोौं गन ललचावे | 
धोौरी पेनु बुलाबन कारत, सधुरे बेन बजावे॥२६६। 
रास-विलास विविध में कीन्हें, संग राधिका लीह्हें। 

कीने केलि विविध ग्ोपिन सं, सबहिन कौ सुख दीन्‍हें ॥६६७। 





घट दरसन ( रा ), 


७० सारावल' 


राधा-कृष्ण का नित्य विहार-- 


श्रज की निकुंज लोला 
बल-मोहन फिर ब्रर्जाह पधारे, ऊधौं को संग लीने । 
दीनों क्षासः चरन-रज गोपिन, ग्ुल्म-लता रस भीने ।|८६८।॥ 
सदा बिलास करत गोकुल सें, धन-धन जमुमति मात । 
ज्याँ दीपक ते दीपक कीन्हो, भये द्वारका-नाथ ॥5८६६॥। 
नितप्रति मंगल रहत महर कें, नितप्रति बजत बधाई । 
मितप्रति मंगल कलस धरावत, नित॒प्रति बेद पढ़ाई |८5७०॥। 
श्री वृषभान राय के श्राँगन, नितप्रति बजत बधाई। 
पितप्रति मिल सुनिराज मंडली, मंगल घोष कराई ॥८७१॥। 
बाल-केलि क्रीड़त ब्रज-शाँगन, जसुमति कौं सुख दीनों । 
लरुन रूप धरि गोपिन के हित, सब कौ चित हरि लीनौं ।।८७२।) 
चंद्रबली गोप की कन्या, चंद्रभाग-ग्रह जाई। 
भई किसोर, स्याम नें देखी, अदभुत प्रीति बढ़ाई ॥॥८५७३॥। 
तब ललिता पूछो नीके कर, केहि विधि स्थाम मिलाई | 
अरब न परत मोक कल छन हु", जिय में अति अकुलाई ।८७४)। 
तब उन कहो सीस गोरस ले, ब्रेचन के मिस आओ्रो । 
गोवर्धन पर गोबिंद खेलत, निरखि परम सुख पाशो |॥5७५॥ 
करि सिंगार चली चद्रावलि, नख-सिख भूषन साजे । 
ज्याँ करनी गजराज बिलोकत, दूँढत है भ्रति गाजे 5७६! 
गोबर्धन के सिखर चारु पर, सखा-बुद संग लीनल्हें । 
गोपिन देखि ठेर हरि कीन्हौो, दान लेन मन कीन्‍्हें ॥5७७॥। 
राखौ घेरि सकल जुबतिन कौं, सखा बृद सा भाष्यों । 
आ्रपु जाय पकरधौ कोमल कर, दधि अभ्मृत रस चारुयो ॥८७८५।॥ 
देहौं दधि कौ दान तागरी, गहर न लाझों चित्त । 
तुमरे काज नित्य हम ठाढ़े, अरपे अपनोौ बिंत्त ॥८७९।॥। 





१ झब नस प्रत मोपे न रह्मौ छित ( रा ) 


धा कृष्ण का भित्य विहार [ ७१ 


वृदाबन में घेनु चरावत, माँगत गोरस-दान। 
नाता खेल सखन संग खेलत, तुम पायौ नृप-थान * ॥|८८०॥ 
ग्ररी ग्वालि! महा मत्त बचन की, बोलत बचन विचार । 
अ्रचल राज गोबर्धन मेरो, वृदाबिपन मँझार ।|८८१।॥ 
जो तुम राजा झ्राप कहावत, क्ृदाबन की ठौर । 
लूट-लूट दधि खात सबत कौ, सब चोरत के मौर ॥८८२॥ 
चोरी करत भक्त के चित की, श्रौर दधि और नबनीत । 

सखा बृद सब मीत हमारे, वड़े राज रजनीत ॥८८३॥ 
जो तुम राजनीत सब जावत, बहुत बनावत बात । 

जब तुम जन्म लियो मथुरा में, आये झाधी रात ॥८८४।॥ 
सुनरी ग्वालि गँवारि !, बात कौं बोलत बिना बिचार । 
कमल-कोष से बसत मधुप ज्यौं, त्यों भुव रहे घुरार ॥८८५॥ 
दध-दही के माति: बनावतः बाते बहुत मोपाल। 
गढ़ि-गढ़ि छोलत कहा, रावरे लूटत हो ब्रजबाल ॥८८६॥ 
जो प्रभु देह धर नहि भुव पर, दीन पब्रधम को तारे। 

बढे असुर पहुँगी पर खल श्रति, तिन्हूँ तुरत को मारै ॥८८७॥। 
ग जुक्त कर ध्यान लगावत, जोग सिद्ध कर ज्ञान । 
नेति-नेति कहि निगम बतावत, ताहि होता भिरमान ॥5८५॥ 
जोग, संख्य अरु ज्ञान भामिनी, माया हृदय बितास । 

प्रेम भक्त मेरी जस गावे, तेहि घट मेरों बास ॥८८९॥ 
मुख ऊपर कहाँ कहूँ लाय के, अ्रत उत्तर की खोर। 

जब जसुमति नें ऊखल बाँचे, हमहीं दीन्‍्हें छोर |॥८६०॥ 
बालक निपट अ्यान ग्वालिनी, कछु सुधि जानि न जाय । 

ले कर चीर कदम पर बैठ्यौ, सवहिन हा-हा खाय ॥८६१॥ 
बहुत भये हो ढीठ साँवरे, सुख पर गारी देते 

तुमरे डर हम डरपत नाहिंन, कहा कँपावत बैत ॥5८६२॥। 


की 





१ यान (ने )(बं) पीयुश पीऊे पय पान (मर) २ बात 


(न)(वं ) 


७२ ] स्‌ रावली 


स्थाम सखन सा कह्मों टेर दे, घेरो सब शअ्रब जाय । 
बहुत हीठ यह भई ग्वालिनी, भटुकी लेहु छुड़ाय ।।८६३। 
जाय स्थाम कंक्रम कर लीनौं, गहि हारावलि तोर। 
लूट-लूट दि खात साँवरोी, जहाँ साकरी खोर ॥|८४६४। 
इद्रा, बृदा श्रौर राधिका, चंद्राबलि सुकुमारि । 
विमल-विभल दि खात सबन कौ, करत बहुत मनुहारि ॥॥58 ५॥ 
गहि बहियाँ ले चले स्थास घन, सघन कुज के द्वार । 
पहिले सखी सब रचि राखी, कुसुमनि सेज सवार ॥८६६।! 
नाना केलि सखिन सेंग विहरत, नागर नंद कुमार । 
आलिगन-चु बन-परिरंभन, भेंठत भरि अैकबार !]८९७।॥, 
श्रम जल विदु इंदु-आनन पर, राजत अति सुकुमार। 
मानों! विविध भाव मिलि बिलसत, मगन सिंधु रस-सार ।।८६८। 
कुंज-रंध्र श्रवलोकि सहचरी, अपनौ तन-मन बारें । 
निरख-निरख दंपत्ति नेत्रन सुख, तोर-तोर त्रन डारे ॥|८६६९॥ 
यह अबलोकि देब-गंधर्व-सुनि, बरषत कुसुम अ्रपार । 
जै-जे करत, बार नीराजन, बोलत जै-जैकार ॥६००॥ 
गोबद्धन की सघन कंदरा, कीनौ रैन-निबास । 
भोर भये निजधाम चले दोउ, अति आनंद बिलास ॥६०१।। 
नंदधाम हरि बहुरि पधारे, पौढ़ रहे निज सैन । 
जसुमति मात जगावत भोरहि, जागे अबुज नेन ।8०२॥। 
करी मुखारी और कलेऊ, कीनो जल-अ्रसनाव । 
करि सिंगार चले दोउ भइया, खेलन कौं सुखदान ॥|६०३॥। 
कहूँ खेलत मिल ग्वाल-मंडली, आँख-मीचनी खेल । 
चढ़ा-चढ़ी को खेल सखन में; खेलत हैं रस-रेला ॥8 ०४॥ 
कहूँ आमरू डार बिटप की, खेलत सखन भंँझार। 
कूद-कृद धरनी सब धावत, दाँव देत किलकार ॥६०४। 
भोजन समे जान, जसुमति नें लीने दुंहुन बुलाय । 
बेठ आय जसुमति कि गोद में; श्रार्नंदर उर ने समाय ॥8०६॥। 





श्नाना (रा ), 


कृष्ण का नित्य बिहार [ ७३ 


बहु विधि के पकंबान बनाये, प्रसति जसुमति माय । 
आरोगत वल-मोहन दोऊ, सुख देखत ब्रजराय ॥६०७।॥। 
कबहूँ कबर खात मिरचन की, लागी दसन टकोर । 
भाज चले, तब गहें रोहिनों, लाई बहुत निहोर ॥॥६०५॥ 
भोजन करि नाना विधि दोऊः लीनौ मठा सलोनोौं | 
अ्रैचबचन करि ब्रजराज पधारे, बेल-मोहन झुख भोनों ॥8०६९॥ 
बीरी खाय चले खेलन कौं, बीच मिलीं ब्रज-नार । 
ले चलीं पकर बाँह राधा पै, सघन कुंज के द्वार ॥६१०॥ 
समान लीला 
राधा सां मिलि अभ्रति सुख छपज्यो, उन पूछी एक बात । 
कहौ जु आज रैन कहाँ सोये, हम देखे तुम जात ॥६११॥ 
तब हरि कह्यौ सुनो मृंगनेनी, गाय गई एक दौर । 
ताकों लेन गयौ गोबर्धन, सोय रह्यौ तेहि ठौर ॥8१२॥ 
कद-मूल-फल दीने गोधन, सो निसि क में खायौ । 
भोर भयौ उठि तेरे झायौ, चरन-कमल परसायौं ॥६१३॥। 
निज प्रतिबिब बिलोकि राधिका, हरि-नख-मंडल माँह । 
दुतीय रूप देखि अबला को, मान बढ़चौ तन छाँह ॥6 १४) 
चली रिसाय कूज मृगनेनी, जहाँ भ्रलि करत गुँजार । 
बैठी जाय एकांत भवन मैं, जहाँ मान-गृह चार ॥६१४५॥ 
नद-कूँवर बिरहन राधा के, बिरह भये भरिपूर । 
बैठे जाय एकांत कुंज में, सखा किये सब दूर ॥॥६१६॥ 
ललिता बोल कही मृदु बानी, कृष्ण कमल--दल नैन । 
विन राधा मोहिं कल न परत है, कहत मधुर मुदु बेन ॥६ १७॥ 
बेग जाय परि पाँय राधिका, बितती करो सुनाय। 
दरसन देउ सकल दुख मेटों, तुम बिन रह्यौँ न जाय ॥६ १८॥। 
तुम बिन खान-पान नहिं भावत, ग्रोचारन-श्व गार । 


रैन नींद महिं परत निरंतर, संभाषन--व्यौहार ॥६१६९॥ 
करिः दंडौत चली ललिता जू, गई राधिका-गेह । 


पॉयन प१र-पर, बहुत बिये कर, सुफल करन को नेह ॥६२०॥ 


५ है.| 


सारावली 





बैग चलो वृषभान-वंदवी, बोलत नंद-कुमार । 

तुम बिन पल-छित कल न परत है, भोजन-सुख-व्यौद्धार ॥8२१ 

नव निक्‌ ज में मिलो स्थाम सूँ, भेंटी भरि अकवार । 

कुसुम-सेज पर करो केलि, प्रिय ग्रिरधर परम उदार ॥8२२॥ 

तो बित पियहिं कछु तहिं भावे, तो सौं पिय श्राचीन। 

तो बिन स्यथाम रहत है। ऐसे, जेसे जल बिच मीच ।॥६२३॥ 

कहा सुभाव परो सखि तेरो, यहु बिनवत हाँ तोह । 

भाव करत गिरबरधर पिय सौं, मानत साँहिन मोह ॥६२४॥। 

करि शुगार सकल बव्ज-सु दरि, नीलांबर तन साज । 

रैन अधेरो, कछू न दीसत, भूपुर ध्वनि जिन वाज ॥६२५॥ 

कुअलै-दल कुसुमन-सेज्या रचि, पंथ मिहारत तोर। 

सुपन, जाग अरु सैन सुझृति तुबव, बचने सत्य है मोर ॥६२६॥ 

सित श्ररु पीत जूथिका बेवी, गुूंथो बिविध बनाय । 

रचौ झाल निज तिलक मनोहर, भ्रजन चैन सुहाय ॥६२७॥॥ 

तू छबि-सिध्रु बिहर, ब्र॒ज-तायक छुद्र नदी नहि भाव । 

जब तें नाम सुन्यों सबनत तुब, रैन चींद नहिं आबे ॥६२८॥। 

हा-हा हरि राधा-राबा रटत, जपत संत्र दुरदाम' । 

विरह-बिराय महाजोगी ज्यों, बीतत हैँ सब जाम ॥६२६॥। 

कबहूँ किसले-सेज सँबारत, तेरे ही हित लाल | 

कबहूँ अपने हाथ संबारत, गूथत कुसुमन-माल ॥६३०॥॥ 

तुब बिन बर सकेत-सदन बन, देखव लगत उदास । 

बिरह-अगिन चहुँ दिस मैं घावत, फुले दिखत पलास ॥६३१॥ 

सारस-हंस-मोर-पारावत, बोलत. अम्ृत-वान | 

बेठ रहे दुर सदन सघन बन, धुति नहि सुनियत कान ॥६३२ 

कालिद्री तट, बिमल कदम तर, करत बदन तुब ध्यान । 

सुहृदय सखा त्याग मनमोहन, करत मधुर तुब गान ॥8३३॥ 

गुंजत ख़बनन मधुप सुनत हैं, तुव स्रति को सुधि आबे । 

कंचन बरन जान तेरी बपु, पीतावर पहिराबे ॥8१३४॥ 
१ रहो ( रा ), २ हरि राधा-राधा रहे जापतां, मंत्र घरी दाम ६) 
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सुनत कोकिला-सब्द मधुर धुनि, कमल-तैन अकुलात । 
तेरे बोल करत सुधि जिय मैं, विरह मगन हूँ जात ॥६३५॥ 
तुब॒ नासा-पुट गत उक्ताफल, अबर-बिंव उत्मान । 
मृंजाफल सब के सिर धारत, प्रगटी मीन* प्रमाव ॥६३६॥ 


( श्रथ हृष्ठकूट कथन ) 


सिधु-सुता सुत, ता रिप्रु गमनी, सुन मेरी तू बात। 

काम पिता? बाहुव भख को तन, क्यों ते धरत निज गात ॥8 ३७॥। 
झभलि बाहुन पति बाहुत रिपु की, तपत बड़ी तत भारी । 
सैल-सुता सुत ता सुत अंगना, सो लें तब बिसारी ॥६३५॥ 
भूग जूथ४ चतुरानन तनया, ब्रह्मनाद सुर संग। 
जल-सुत बाहन सो जन घारत, बिषम लगत बिय श्र ग 8 ३१8॥ 
चतुरानन सुत ता सुत वा सुत्त, उदित होने झ्ब आया । 
मन्‍्मथ मात तात सुत अ्रथयो, सो ठौ वृथा गायों ॥६४०॥ 
पंकज उर पंकज जिन केरे, तेरों अ्रटल सुहाग । 
सुरपति बाहन ता सुत सिर पर, माँग भरो अनुराग ॥६४१॥ 
कमल पुत्र ता सुत कर राजत, सी हरि निज कर लीन्‍्हे । 

सप्त सुरत उपजाय बजावत, रठन राधिका कीन्हे ॥६४श॥ 
सुत प्रहलाद तासु सुत ता पित, जाता वृथा गँवायो* । 

संज्ञा सुत बपु सहंस बसन तन, सो तत लागत छागों ॥६४३॥ 
सारंग ऊपर सारंग राजत, सारंग सब्द सुनावे। 
सारंग देख सुने सुगनैती, सारग सुख दरसावे ॥६४४॥ 
सारंग रिप्र की बदत शोटठ दे, कहा बैठी है मौन । 
बहा-सुता सारंग के धोखे, करत सकल ब्रज गौच३ ६४५) 
सारंग सुता देख सारग कौं, तेरो अटल सुहाग। 
साश्ग पति ता पति वा बाहन, कीरत रट अनुराग ॥8४६॥ 








१ आाह्म [मु ), २ब्ीत (रा), शेपतोी (थे) अंयुक्त (म) 
गे (र), ६ गान (5 ) 


७६ ] सारावला 


द्धि-सुत वाहन सुभग नासिका, दधि-सुत बाहन देख्यो । 
दक्षि-सुत बाहन बचन सुचत तुब, अर ग-श्र ग अबरेख्यों ॥|६४७॥ 
ससि कौ भ्रात कहत ता बाहन, कुंद कुसुम ललचात । 
खंजन सहस देख तुब अँखियाँ, तन-मत मैं श्रकुलात !॥६४८॥ 
मारुत, सुरपत्ति-रिपु ता पतनी, ता सुत बाहत बात । 

स्नरवन सुनत श्रकुलात साँवरी, कछुक कही तहिं जात ॥॥६४६॥ 
चतुरानन सुत ता सुत पतनी, ता सुत कौ जो दास । 

ता सुत वाहन पुत्र भ्रंग घरि, जल-सुत करों प्रकास ॥६५०॥। 
श्री बलदेव रास* जै कहिये, तामें भावु मिलाय । 

ताकी सृता कहत चतुरानन, निगम सदा गुत गाय ॥६५१॥ 
सिधुसुता तुब भाग्य बिलोकत, मन में रही लजाय । 
काम-पिता-माता-गुरु ता बपु, जुबति कोटि दरसाय ॥॥६५२।॥ 
एलो* रास मेल द्वादस में, ऐसे बीतत जाम । 
दुतिय रास मैं” मित्रत सप्तमी, सो जानत निज धाम ॥8५३॥ 
सेल-सुता धरि ता रिपु बाँधत, अंग-अ्ंग. पिय श्राज । 

कोटि जतन कर सींचत तौऊ, मिटत नहीं ब्रजराज ॥&६५४।॥। 
बायस' भ्रजा सल्द मनमोहन, रटत 'रहत दिन-रैन । 
तारापति के रिपु पर ठाढ़े, देखत हैं हरि नेत्त ॥8५५॥। 
गंगा-सुत रिपु रिप्रु सिख मेरी, सुनत नहीं सखि काह । 
नारायन-सुत ता सुत ता सुत, लगत विषम विष ताह ॥8५६॥ 
जल-सुत वाहन देख बदन तुव; ब्रह्म-सुता श्रकुलानी । 

मंगल मात तासु पति बाहुन, राजत सहस मुलानी ॥8५७॥ 
दक्ष प्रजापति' की तनया पति, ता सुत नार गई। 
सिधुसुता-सुत बाहुन की गति, देखत बिषम' भई ॥8४५५॥। 
प्रगिन तात तेहि तात अर गना, त्याँ उनमे तू राखी । 

बंधु कुसुम द्रम ता रिपु को पति, झ्वारंग रिपु कर भाखी॥६५४९॥ 





१ राम (न) (बं ), २ सातों ( रा), हद तेतों रास मेल 
द्रादशरमाँ (गु), ४राख माँ (श), ४उडर में (रा) 
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पति पाताल लगन तन घारन, सो सुख भुजा बिचारी । 
प्रथम मथत जलनिधि जा प्रमटयौ, सो लागत सब नारी ॥६६०॥ 
बधु कुमुद पति पिता सुता जो, तुबव जस मधूरे गाव । 
ब्रह्म-सुता सुत पद-रज परसत, सार ग सुता दिखावे ॥६६१॥ 
इद्र-सुता पति भुजा लगन लखि, जल-सुत हृदय लगावे। 


इद्र-सुता तनया पति कौ सुत, ताके गरुने वे पावे (६६२॥ 
धघरत कमल में कमल कमल कर, मधुर बचन उच्चार । 


कमला बाहन गहत कमल सौं, कमलन करत बिचार ॥६६३॥ 

कालिद्री-पति नेन तासु सुत, लागत हैं सब लोग। 

इंद्र मात तेहि तात सो सरधत, प्रगट देखियत भोग ॥६६४।॥ 

ग्रबुज मात तात पति ता रिपु, ता पति काम बिगारे । 

तातें सुन तू भाननंदनी, मेरौ बचने बिचारे ॥६६५॥ 

तीस भान, दूं मास, सकल रितु, सिंधु-सुता सम जान । 

भूूपत' भझग लसत गुंजावलि, और ने कछू समान ॥६६६॥ 
( इति दृष्टकूट सुचनिका संपूर्ण ) 

कबहुँक सेज रचत बेदी कर, हृदय होम घृत नैन । 

बिप्रभोज बालन तुव देखियत, अ्रंग कुसुम नहिं चैन ॥६६७॥ 

ग्रव तू बेगि बिचार बचत मम, सुन वृषभान-कुमारि। 

मिल हो बेग कमल-दल-लोचत, सुत मेरी मनुहारि ॥६६८।॥। 

गौर बरन ह्लाँ जात साँवरो, ध्यात करत तुब भ्रग। 

पुन ललिता हरि के ढिग आई, जहाँ बेठे साँवल रंग ॥६६९॥ 

बेग चलो तुम स्थाम मनोहर, आपु काज महा काज । 

लेहु भताय प्रान-प्यारी कौं, प्रगटयौ कु ज-समाज ॥६७०।। 

रितु बसंत भ्रब श्राय देखियत, फूले कुसुम सुरंग । 

मानो सदन बसंत मिले दोझ, खेलते हैं रस-रंग ॥8७१॥ 

बेग चलो पग्रब प्रिया मतावन, नेंक बिलंव न लाओ । 

मेरी कही बात नहिं मानत, ताकौ* ज्ञान हृढ़ाओं ॥8७२॥ 

2 भुपन (रा), २ परम (ग्ृु), ३बोलन (रा ),४कूस (रा) 

) (व) शकुरंप (रा), धवाकौ([त) [बं) 
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परौ३ पाँय अपराध छिमावत, सुवत मिलेंगी धाय। 
सुनत वचन दूतिका-बदन तें, स्थाम चले अकुलाय ॥8७३॥ 
जहाँ बैठी वृषभान-नंदनी, तहाँ आये धरि मौन । 
परे पाँय हरि, चरन परस करि, छिम अपराध सलौन ।89४ 
सुति हरि-बचन बिलोकत सोभा, मान गयौ सब छूट । 
मिले धाय अकुलाय स्यामघन; प्रेम काम रस लूठ ॥6७५॥। 
रच्यों सिंगार स्थाम अपने कर, नख-सिख प्रिया बनायौ । 
सीसफुल-बैनी-नकबेसर, लिलक भाल करवायोौं ॥६७६।॥ 
जुग' ताटंक, चिदुक, दसतावलि, करा कंकत, उर माल | 
मुपुर पद, कटदि घुद्र घंटिका, सब श्ुगार रसाल ॥६७७॥ 
सकल सिगार करत बरनन कौं, कृपा जथा मति मोर ; 
होता बिलंब भिलन के कारन, तातें बरनत थोर [॥६७८।॥। 
बिहार लीला 
चले धाय नंवकुज दोऊ मिल, किसलै-सेज बिराजे। 
परिरभन सुल्ल-रास; हास मृदु, सुरति-केलि सुख साजे॥६७६।॥ 
नाता बंध विबिध रस कीड़ा, खेलत स्पाम अपार । 
रति रस तत्व भेद नहि जानत, दंपत्ति भ्रग संभार ।।६८०।॥ 
सुरति समुद्रः मगन देपति रस, भूलत' अति सुख फेल । 
सिरदधि रमन, अपरिमित अच्युत, मनुज साँय बहु खेल ॥8 ८१। 
नूपुर संचित किकित की घूनि, सुनत मधुर किलकार । 
मदन-सिंथु मघुमत्त मधप गन, फ़ुले करत गरुंजार ॥85८२।। 
मधुप-जूय मिलि सबत चंद्रमा, तड्ित लिये आकास । 
खंजन-मीत बजावत-गावत, निरतत सुख सू विलास ।६८३॥ 
जलद-सम्ृह खसत उद्ुगत गन, ये समुद्र के बीच । 
मकर कपोल बोल मृदू कोकिल, अमित * सुधारस सींच (8 ८४॥। 
मोहन बेल सिंगार बिपट सौं, उरफी आनंद बेल। 
कंचन बेल तमाले लपठी, रसिक रंग भरि रेल ॥&८५॥ 


१ परी ( ब॑ ), काश), ररू («ं) ३ सब्द (बं), ४मेलत (रा) 
(न) (बं), * अमृत (छू) (न) (व ) 


थ कृष्ण का निध्य विहार [ ७६ 


जुगल कमञल्न सों मिल्रत कमल जुग, जुगल कमल ले संग ! 

पाँच कमल मधि जुगल कमल लखि, मनसा भई अपंग ॥६८६।॥ 
किरन कर्दत संजुका पुरत, सौरभ उड़त अबेस । 
अगर-बूप-सौरम नासा सुख, बरपत परम सुदेस ॥६5५७॥ 
कु द-कमुद '-बन्ञक मिलत पुनि, भीन देख छलचात । 

ता पर चंद देख संज्ञासुत, तन्‌ मैं बहुत रिफरात ॥६८८॥ 
बरनाभूपत) मैं अ्ब्रिलोकतत. केस-पास्त कृत बंध । 
अधर-समुद सदल जो सहसा, घुति उपजत सुख फंदो ॥85६॥ 
मुदित मराल मिलत मधुकर सौं, खंजन मिलत कुरंग । 

कीर कीर रनधीर मिलत सम, रतिं-रस लहर तरंग ॥६९०॥ 
सुरत-समुद्र कहति दंपित के, निरवध्ि रमन अपार । 

भयौं सेष मन मूढ़, कहनि को राबा-कृष्णा बिहार ॥६६४१५॥ 
सोभा अ्रमित अ्रपार अ्रखंडित। आप आतमाराम' । 
पूरनब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम, सब विधि पूरन-काम ॥६९२॥ 
भ्रादि, सनातन, एक, अनुपम, अविभ्त-अल्प-अहार । 
ओऑंकार, आदि बेद*, असुर-हत, निरशुन, सथुद श्रपार ॥१६६३॥ 
चतुरातत, पंचानन अरे पुन, पट-आनचत समर जान ॥ 
सहतावत, बहु-आनन गावत, पार ने पायो बखान 88४॥ 
सघन कूंज में अमित केलि लख, तन सुगंध की रेल | 
भमधुकर निकट आय पीबत रस, शुखद सदा रस फ्लेल ॥88५॥ 
मलित भये रस मानसरोबर; मुनि जन मानस हंस । 
थकित बिलोक सारदा बरतत, करने बहुत प्रसंस ॥६६६॥ 
वृद्धाबन निज धास परम रुचि, बरनतन क्ियों बढ़ाय। 

व्यास पुरान सघन कुजन में, जब्र सनकादिक झाय ॥8६७॥॥ 
घीर समीर बहत तेहि कानन, बोलत मधुकर मोर । 
प्रीवम प्रिया बदन अश्वििलोकत, उठि-उठि निलत चकोर ॥६६०।। 





१मुकुद (श) रे डरात (न) (बं), ३१भसख कर (रा) (न) (बं ), 
रघ समुद्र शत दल जो सहस्त पुत, उपजत है सुख फ्ंद (रा). ५ श्रदवेद (रा) 


फ््0 


] सारावनी 


अमित एक उपमा झअबविलोकत, जिए मैं परत बिचार | 

नहि प्रबेस अज-सिब- गनेस, पुनि कितक बात संसार ॥६€६९। 
सहस्न रूप बहु रूप रूप पुनि, एक रूप पृनि दोय | 
कुमुदकली बिगसित अंब्रुज मिलि, मधुकर भागी सोय ।|१०००। 
नलिन पराग मेघ माधुरि सौं, म्ुकुलित अंब-कदंब । 
मुनिमन-मछुप सदा रस लोभित, सेबत अज-सिब-्ञंब ॥१०० १।! 
गुरु-प्रसाद होत यह दरसन, सरसठ बरस प्रबीन । 

सिब बिधान तप करेउ बहुत दिन, तऊ पार नहि लीन ॥॥१००२। 
सुख परियंक अंक प्र व देखियत, कुसुम-कंद द्रुम छाये। | 
मधुर मछिका कुसुमित कुंजन, दंपति लगत सोहाये ॥१००३॥। 
गोबर्धन गिरि रतन सिंहासन, दंपति रस सुख मान । 

निबिड़ कुज जहाँ कोऊ न आवत, रस विलसत सुख खान ।१००४ 
निसा-भोर कबहूँ नहि जानत, प्रेम-मत्तः अनुराग | 
ललितादिक सींचत सुख नेनन, जुर सहचरि बड़ भाग ॥१००४५॥ 
यह निकुज कौ बरनतन करिबे, बेद रहे पचि हार । 
नेति-नेति कर कह्यौ सहस बिधि, त्ौऊ न पायौ पार ॥१००६।। 
दरसन दियो कृपा कर मोहन, बेगि दियौ बरदान । 

झागम कल्प रमरा तुव ह्व है, श्री सुख कही बखान ॥१००७।। 
सो सत्र्‌ति रूप होय ब्रजमंडल, कीनौ रास-बिहार । 

नवल कुज मे प्रंस बाहु धरि, कौन्हीं केलि श्रपार ॥१००८५।) 
पुनि ऋषि रूप राम-बर पायौ। हरि से प्रीतम पाय । 
चरन-प्रसाद राधिका देवी, उन हरि कंठ लगाय ।॥१००६॥। 
वृदाबत-गोबर्घधत कुजन, जमुना-पुलिन सुदेस । 

नित प्रति करत बिहार मधुर रस, स्थामा-स्याम सुबेस (० १० 
निरखि-निरखि सुख दपति कौ यह, कबि-कुल सब पचिहारे । 
भूपन खसे सुरति वसा दोऊ) केस न आप संबारे ॥१०११।॥ 





१ईस ( रा ), २ विधाता तप करचो बहु दिन, ताहु पार न लीन्ह(रा), 


भ्रुव (रा ) 


प्रा-कृष्णा का नित्य बिहार [ ६८१: 


( राग-रागिनी वर्खनत ) 


ललिता ललित वजाय रिफावत, मधुर बीन कर लीने। 

जान प्रभात राग पंचम, बट, मालकोष रस-भीने ॥॥१०१२॥ 
सुर हिंडोल, मेघ, मालव पुनि, सारंग सुर, नट जान। 

सुर सावेंत, भ्रूपठी, ईमन, करत कानन्‍्हरों गान ॥१०१३॥ 
ऊंँच भ्रड़ाने के सुर सुनियत, नियट नायकी' लीन | 

करत बिहाग', मधुर केदारो, सकल सुरन सुख दीन ॥॥१०१४॥ 
सोरठ, गौड़, मलार सुहाबन, भैरव ललित बजायौ । 

मधुर बिभास, सुनत बेलाबल, दंपति श्रति सुख पायोौ ॥१०१४५॥ 
देवगिरी, देसाक, देब पुन, गौरी, श्री सुखरास । 

जैंतश्री प्ररु पूर्वी, टोड़ी, श्रासाबरी सुखरास ॥१०१६॥ 
रामकली, ग्रुतकली, केतकी, सुर सुघराई गाये । 
जेजबंतो जगत-मोहती, सुर सौं बीन बजाबे ॥१०१७॥ 
सूआ सरस मिलत प्रीतम, सुखसिधु वीररस मान्यौ | 

जान प्रभात प्रभातो गाया, भोर भयौ दोउ जान्यों ॥॥१०१८॥ 

सरतांत 

जागे प्रात निपट अलसाने, भूषण सब उलटाने । 

करत सिगार परसपर दोऊ, अति आलस सिथलाने ॥१०१६॥ 
जाल-रंध्र हु सहचरि देखत, जन्म सुफल करि लेखे । 

जान प्रभात उछंगन दंपति, छेत प्रान-रस पेखें ॥॥१०२०॥। 
आऔदत्यौ दूध कपूर मिलायौ, ले ललिता तहाँ झाई ! 

पहिले स्थामा कूँ अँचवायौ, पाछे पिबत कन्हाई ॥१०२१॥। 
करि श्यू गार सघन कुंजन में, निस-दिन करत बिहार। 

ती राजन बहु बिधि बारत हैं, ललितादिक ब्रज-नार ॥१०२२॥। 
कुबहूँक केलि करत जमुना-जल, सुंदर सरद-तड़ाग । 

कबहुँक मधुर माधुरी भूलत, आनंद गति अनुराग ॥9 ०२३॥। 





१ वायिका (2), रे बिहार (भू) (न) ( वे), व पुरिया (सा) 
श्र 


] सारावलो 


बसंत-खेल 
प्रथम बसंत पंचमी खूभ दिन, मंगलचार बधाये । 
पंचानन जारयौ मनमथ, सो प्रगठ भयौ, फिरि आये ॥॥ १ ०२४।। 
जसुमति मात बधाई बाँटत, फली अंग न समाई। 
उबटि नहवाय स्थामसु दर कौं, झआभृूषत पहिराई ॥0०२५॥ 
घर-घर तें आई ब्रज-सुंदरि, मंगल-साज खँवारे । 
हेम-कलस सिर पर धरि पूरन, काम-मंत्र उच्चारे |१०२६।। 
ग्रबिर-गुलाल-अरगजा-सौधौ, लीन्‍्ही सौंज बनाय । 
मन मैं किये मनो रथ बहु बिधि, मिलवत सब मनभाय ॥॥१०२७॥। 


भीर जानि सिहपौर त्रियन की, जसुमति भवन दुराई । 
ढूँढः सकल त्रिय, दौर मात कौं पकरि बांह ले आई ॥१०२८५॥ 


केसर, चंदन और ग्ररगजा, सीस महूुर के नाये । 
जो-जो बिधि उपजी जाके जिय, सोई-सोई भाँति कराये ॥१०२६। 
फगुवा दियौ महर मन भावों, जसुमति परम उदार | 
पकर लिये घनस्याम मनोहर, भेंटे भरि अँकवार ॥१०३०।। 
पहिली जान बसंत पंचमी, जसुमति बहुत खिलाये । 
करैसर, खोवा और प्ररगजा, स्याम अंग लप्टाये ॥१०३१॥ 
ता पाछे गोपित ने छिरके, कनक-कलस भरि ड़ारे | 
मानों सीस तमाल अमृतथन, सरस सूुधानिध रारे ॥१०३२॥ 
चंदनचोंबा मथत हाथ कर, नील जलद तन शरप्यौ । 
मानौं प्रगट करी भ्रपने चित, पिय कौँ प्रान समरप्यौ ॥|१०३३॥ 
किये मनोरथ नाना बिधि के, मेवा बहु बिधि लाई। 
सो हरि नें स्वीकार कियौ सब, निरखि परम सुख पाई ॥ १०३४॥। 
सुबल-सुवाहु-तोक-श्रीदामा, सकल संखा जुरि झ्याये । 
रतनचौक मैं खैल मचायौ. सरस बसत्त बधाये ॥१०३४५॥ 
करत परस्पर गोपि-ग्वाल मिलि, क्रीड़ा अति मनभाई। 
सुरंग अबीर-ग्रुलाल उडावत, रह्यौ गगन सब छाई ।! १०३६।। 
फयुवा देत कह्यों मनभावौ, सबे गोपिका फूलीं। 
कंठ लगाय चली प्रीतम कौ, अपवे गृह अनुक्ूलीं ॥0०२७॥ 


कृष्ण का नित्य विहार [ ७३ 


करत आरती विविध भाँति सौं, जसुमति परम सुहाई । 
सखा बूंद सब चले जमुन-तट, खेलत कुवर कन्हाई 0०३५॥ 
बैठे जाय सघन कुंजन मैं, जमुना-तीर गोपाल । 
सखी एक तहाँ आय निकट ही, बोली वचन रसाल ॥१०३६।। 
व दाबन फूल्थों नेंदनंदन, सघन कुंज वहु भाँत। 
हरित-पीत” म्ुकुलित द्रुम-पकुव, झुखरित मधुकर-पाँत ॥ १ ०४०॥ 
ठौर-ठौर भिल्ली घुनि सुनियत, सधुर मेत्र गुंजार । 
मानों मन्मथ मिलि कुसुमाकर, फूले करत बिहार ॥॥१०४१॥ 
अपनौ सब गुन तुम्हें देखावन, मदन * बसंत मिलि आयौ। 
मधुर माधुरी मुकुलित पकृव, लागत परम सोहायौ ॥१०४२॥ 
गोबधेन के सिखर सुभग पर, फूले कुसुम पलास। 
सहज सुरत सुख देत संजोगिन, बिरहिन करत उदास ।॥१०४३॥ 
पुहुप-पराग परस मधुकर गन, मत्त करत गुजार । 
मनों कामि जन देखि जुबति जन, विषयासक्त अ्रपार ॥१०४४।॥ 
बीधिन विपित बिलोकि बिबिध मन, मंडित कुसुमित कुंज । 
मनहेँ हेम-मंडपिका मुखरित, कल्पलता रस-पुज ॥१०४५॥ 
बेग चलो ब्रृंदाबन-नायथक, राधा मारग जोवत । 
हिलिभिल खेलो मन्मथ-क्रीड़ा, क्यों बसंत दिन खोबत ।।१०४६।। 
सुनत बचन ललिता के, मोहन तुरत चले उठि धघाय। 
कियो बसंत खेल बृदाबन, अदभुत फाग्रु मचाय |॥१०४७॥) 
लता-लता, बन-बन, कु जन में, खेलत फिरत बसंत । 
मनहुँ कमल-मडल में मधुकर, बिहरत हैं रसमंत ॥१०४८॥। 
उत स्थामा, इत सखा मंडली, उत हरि, इत ब्रजनार | 
मनौं तामरस पारस खेलत, मिल मघुकर ग्रुजार ॥१०४६। 
खेल बसत बहुत सुख मान्‍्यो, हरषे गोपी-वाल । 
बिहँसि गये ब्रजराज भवन सब, चंचल नेन बिसाल १०५०॥। 





१हरिप्रतीत । गु ) (न) (बं # २स्मर (गु)(न)६(बं ), 
गक्ष ग्राशक्त ( रा ) 


] सारावली 


होलिकोत्सव (देतिक क्रम से ) 
होरी-डांडो दिवस जानिके, अति फूले, ब्रजराज । 


भ्ने 


बैठे सिंहद्दार पै आपुन, जुरिकें गोप-समाज ॥१०४५४१ 


, श्रिष्र बुलाय बेद-विधि करिकं, होरी-डांडौ रोप।॥ 


आनंदे सब गोप-मंडली, मनन्‍्मथ कियौ प्रकोप ॥१०५२। 
परिबा प्रथम दिबस होरी कौ, नंदराय गृह आई। 
सकल सौंज गोपी कर लैके, खेलन कौं मन भाई ॥१०४३४ 
दुइज दुहूँ दिसि होरी माची, सुरंग गुलाल उड़ायौ । 
मनों अनुराग दुहुन के अ्रंतर, सबहिन प्रगट करायौ।॥।१०५४। 
तीज तरुनि मिलि पकरे मोहन, गहिकर अंजन' दीनौ । 
मनु मधुकर' बेख्यौ अंबुज पर, मुखरित है सुरभीनौ | १०५५। 
चंपकलता चौथ दिन जान्यौ, मृगमद सोर लगायौ | 
मनहूँ नील जलघर के ऊपर, कृष्णागर लपठायौ ॥१०५६. 
पाँचें प्रददा परम प्रीति सौोँ, केसर छिड़की घोर। 
मनहुँ सुधानिधि बरसत घन पर, अमृत-धार चहुँ ओर ॥॥१०५७ 
छुठ छे रागिनी गाय रिफावत, अति नागर बलबीर । 
लेलत फाग संग गोपिन के, गोप-बद की भीर ॥१०४८। 
सातें सजि* सुगंध सब सु दरि, ले आई उपहार । 
बल-मोहन को हँसत खेलाबत, रीक्षि भरत अ्कवार ॥ १ ०५६। 
ग्राठे ग्रति आातुर ग्रबला प्रिय, चुबन दीन्‍न्हों गाल । 
नाना बिधि श्रूगार बनाये, बेंदा दीन्हों माल ॥१०६०। 
नौसी तौसति साजि राधिका, चंद्रावलि ब्रजतार | 
हो-हो करत, पलास कुसुम रँग ब्षत है जो अपार ॥१०६१' 
दसमी दसौ दिसा भई पूरित, सुरंग शअ्रवीर-गुलाल | 
भनु प्रीतम॒ मिलिवे के कारन, फूले नैन बिसाल ।!१०६२। 


|, एकादसी एक सखी आई, डारयौ सुभग अबीर । 


एक हाथ पीतांबर पकरचौ, छिरकत कु मकु म-तीर ॥ १०६३, 





१ मत मधुप ( यु) (न ) (बं ). रिक्री (गृ)रिजि (न) (व 


या-क्ृष्णा का नित्य बिहार [ 5 


ढ्रादसि मची चहूँ दिसि होरी, इत गोपी, उत ग्वाल । 
इत नायक बल-मोहन दोऊ, उतः राधा नव बाल ॥१०६४।॥! 
तेरस तरुनी सब मिलिके, यह कीन्हों कछुक उपाय । 
तोक-सुबल-पमधुमंगल बोल्या, सबहिन मतौ सुनाय ॥१०६५। 
चौदस चहूँ दिसा सौँ मिलिके, गठजोरो गहि भोर | 
मतमोहन पिय दुलह राजत, दुलहिन राधा गोर ॥१०६६॥ 
देखि कहूँ! कुसुमाकर फूल्यो, मधुप करत गुंजार । 
चद्रावलि केसर ले आई, छिरके नंद-कुमार ॥१०६७।। 
सुक्ु पक्ष परिवा पुरुषोत्तम, क्रीड़ा करत अपार । 
हलंधर संग सखा सब लीन्हें, डोलत ग्रृह-गृह द्वार ॥१०६८।॥ 
द्वैज दाम कुसुमनि की गूँथी, अपने हाथ सँवार | 
दई पठाय भानु-तनया कौं, पहिरत घोष-कुमार ॥१०६६९।॥ 
तीज तहनि सब गावत आई, नंदराय-दरबार । 
पकरे झाय स्याम नट सुंदर, भेंटत भरि अँकवार ॥१०७०॥ 
चौथ चहूँ दिसि तें सब धाये, सखा मंडली धाय । 
इत तें ञ्राई कुबरि राधिका, होरी अधिक मंचाय ॥१०७१॥! 
(वाद्य पंत्र वर्णन) 
पाँचे पंच सबदद करि साजे, सजि बाजित्र अपार । 
रुज, मुरज, ढप, ताल, बाँसुरी, फालर कौ मभकार ॥१०७२॥। 
बाजत बीन, रवाब, किनरी, अ्रमृतकुडली यंत्र । 
सुर सुरमंडल, जलतरंग मिलि, करत मोहनी मंत्र ॥१०७३।। 
घिविध प्लाबज, श्रावज संचित, बिच-बिच मधुर उपंग। 
सुर सहनाई, सरस सरंगी, उपजत तान-तरंग ॥१०७४॥ 
कंसताल, कटताल बजावत, >हग, मधुर मु हचंग । 
मधुर खंजरी, पटठह, प्रनव मिल, सुख पावत' रतभंग ॥॥१०७५।। 
निपट नफेरी स्नवनन धुनि सुनि, धीर न रहेँ ब्रज-बाल । 
मधुर नाद मुरली को सुनिके, भेंटे थाम तमाल ॥१०७६॥ 





१ कुह (रा ), २बीर (गरु)(व) 


देर ] सारावला 


होलिकोत्सव का शेंपांश 
छुठ कौ षपटरस सरस बसायौ, हरि भोजन करवायोौ । 


ताता विधि पकबान बनायौ, जेंबत अभ्रति सुख पायौ ॥॥१०७७॥। 
सातें सखि मिल बीरी लाई, आ॥रोगे ब्रजराज । 
गाठे दिसा सकल मिलि ठाड़ी, दूर करी सब लाज ॥१०७८।॥। 
नौमो नवसत साजि राधिका, हरि सौं खेलत फास ) 
दसमो दसहु दिसा परिपुरन, बाढ़यौ अति अनुराग ॥ १०७६॥ 
एकादसी राधिका-मीहम, दोउ मिलि खेलन लाग 
वेठे जाय सघन कुजन में, जहाँ सहचरि बड़भाग ॥१०८०।॥ 
सघन कूज में डोल बनायो, भूलत हैं पिय-प्यारी । 


ललितादिक बीरी जो खबावत, नाना भाँति सवारी ॥2 ०८ १।॥ 
अति सुगंध घसि लाय भ्ररगजा, छिरकत साँवल गात। 
हरि प्यारी," प्यारी हरि छिरकत, सोभा बरनि न जात ।| १ ०८२।। 
द्वादस दिवस दुहूँ दिसि मॉच्यौ, फाग्रु सकल ब्रज मांझ । 
आलिगन सब देत स्यथाम कौं, लखेंन धूँधर-साँक ॥१०८३॥। 
तेरस भामिति पियो श्रधर-रस, अति झानंद अधाय । 
चहुँ दिसि तें गहिके गठजोरौ, कीन्हों सखियन आ्राय १ ० ८५४॥॥ 
पुन्‍्था सुख पायौ ब्रजबासी, होरी हरष लगाय । 
परम राग-अनुराग प्रगट भयो, श्रति फूले ब्नजराय ॥१०८५॥॥ 
जसुमति माण लाल अपने को, सुमर दित डोल झुलायौ । 
फगुवा दियो सकल गोपित कौं, भयौ सबने मनभायौं ।|१०८६।! 
जमुना-जल क्रीड़त ब्रजबासी, संग लिए गोबिंद । 


सिहृद्वार श्रारती उतारत, जसुमति आ्ान॑द-कंद ॥१०८७।॥॥ 
बन-बिंहार 

यहि बिधि क्रीड़त गोकुल मैं हरि, निज वृदाबन धाम | 

मधुबन और कुम्र॒दबन सुंदर, बहुलाबन अभिराम ॥१०८८।। 

नंदग्राम, संकेत, खिदिरबन, और कामबन धाम। 


लोहबन, माठ, बेलबन सुंदर, भद्ग; बृहदबन ग्राम ॥१०५६।॥ 








१ बारी ( ब॑ ), 


प्रा-कृष्ण का नित्य बिहार [ 5 
कृष्ण-चरित्र की परंपरा 


चौरासी ब्रज कोस निरंतर, खेलत हैं बल-मोहन । 
सामवेद-ऋग्वेद-यजुर मैं, कह्मौ चरित्र ब्रजममोहन ।१०8०। 


व्यास पुरान प्रगट यह भाव्यो, तंत्र ज्योतिषिन जान्यों । 
नारद सां हरि कह्यौ कृपा करि, असृत बचत प्रसान्यौं |! १०६ १।। 
सनकादिक सौं कह्यौ आपु हरि, निज बेकठ मँफार । 


ब्यासदेव, सुकदेब मद्दांस्ुनि, नृप सौं कियौं उचार ॥१०९२॥। 
तारायन चतुरानन सौं कहि, नारद भेद बतायौ । 
तातें सुनिक ब्यास भागवत, नृप सुकदेब जतायौ |॥१०६३॥ 
सेष कह्यौ जो सांख्यायन सौं, सुनिक सनत्कुमार । 
कह्यौं बृहस्पति नें मेत्रे सौँ, उद्धव कियौं बिचार ॥|१०६४।॥ 
ऐसे बिबिध प्रमान प्रगठ वहु, लीला करि ब्रज-ईस । 


सोई श्री सुकदेब महामुनि, प्रगट कही राधीस ॥॥१०६५॥ 
उपसंहार 
बृ दाबन हरि यह बिधि क्रीड़त, सदा राधिका संग। 


भोर न निसा कवहूँ जानत हैं, सदा रहत एकरंग ॥१०६६॥ 
सघन कूंज मैं खेलत गिरिधर, मथुरा की सुधि आई। 
राखे बरजि राधिका रानी, अब ते सकोगे जाई ॥१०६७॥ 
राखाौं कंठ लगाय लाल कौं, पलक झोट नहिं करिहों । 
जुग कुच बीच भुज। दोउन मिलि, सदा प्रेम रंग भरिहों १०६८। 
सदा एकरस, एक अखंडित, आदि, अनादि, अनूप $ 
कोदि कल्प बोतत नहिं जानत, विहरत जुगल सरूप ॥ १०६६।॥ 
संकरषन के बदन अनल तें उपजी अगिन अपार । 
सकल ब्रह्मांड तुरत तेज सौं, मानों होरी दई पजार ॥११००॥॥ 
सकल तत्व ब्रह्मांड देब, पुन माया सब बिधि काल | 
प्रकृति-पुरुष, श्री-पतिनारायन, सबहि अंस गोपाल ॥११०१॥ 
करम-जोग पूनि ज्ञान-उपासन सब ही भ्रम भरमायो | 
श्रीबक्मम गुरु तत्व सुनाया, लीला-मेद बतायौ ॥११०२॥ 
ता दिन तें हरि-ललीला गाई, एकलक्ष पद बंद । 
जाकौ सार सूर सारावलि, गावत भ्रति आनंद ॥११०३॥ 


;॒ 


सारावली 


कंचन. इपूयते >यक प्थ 
है| 
हि । 
कन्ज् 


आीयाथ जी का बरदान 

तब बोले जगदीस जगत-ग्रुरु, सुनो 'सूर मम गाथ । 

तव कृत मम जस जो गावेगौ, सदा रहै मम साथ ॥११०४।॥। 
धरि जिय नेम 'सूर सारावलि, उत्तर-दक्षिण काल | 
मनबांछित फल सबही पाव, गाय मिदे जन्म-जंजाल |॥ ११०५॥ 
सीखे, सुने, पढ़े, मन राख, लिखे परम चित लाय । 

ताके संग रहत हौ निसि-दिन, आनंद जन्म बिहाय ।११०६।। 
'. सरस संमतसर लीला गावे, जुगल चरव चित लावे। 

| गरभ-बास बंदीखाने मैं, 'सूर' बहुरि नहि झावे ॥११०७॥ 


उने 5 «« -जच खरा पर चपरक _ 425; 


जद जल+ सब लि 


६ इति श्री सुरदासजी कृत संगतसर लीला तथा सूरसारावबली समाप्त ) 


जवनाणतिण पाधिए7णया 


१(ग) 


परिशिष्ट 


पेवा-फल 


(9 


राग बिलावल 
भजो गोपाल, भूल जिन जाउ। मातुष-जन्म कौ, यही है लाउ ॥ 


गुरू-सेव। करि, भक्ति कमाई। 
यही" देह सो सुमिरो देवा। 
सुनो संत ! सेवा की रीति। 
उठिके प्रात गभुरुन सिर. नावें। 
जोई फल माँग, सोई फल पाबे | 
जिन ठाकुर कौ दरसन कियौ । 
जो ठाकुर की आरति करे। 
जो ठाकुर कौं करे प्रनाम। 
जो कोई हरि कौ सुमिरे नाम। 
जो ठाकुर कौ ध्याव लगावे। 
जिन हरि को चरनामुत लियौ । 
जो हरि आगे बाजित्र बजावे । 
जो जन हरि की ध्यान करावें । 
जो हरि कौ वित करें सिगार 
जो ठाकुर के दरपन दिखावे” । 
जो ठाकुर कौ तुलसी धरावे* 
जो ठाकुर को कीत॑त सुनावें । 
हरि-मंदिर मैं दीपक करे। 


कृपा भई, तब मन में आई ।॥। 
देह धारि करिये यहू सेवा ॥। 
करे कृपा, मन राखो" प्रीति ॥ 
प्रात समै श्री कृष्ण कौं ध्यावे ।। 
हरि-चरनन मैं जो चित लाबे ॥ 
जीवन जन्म सुफल करि लियौ |! 
तीन लोक वाके पाँयल परे ॥| 
बैकुंठ है? तिनकौ निज धाम ॥ 
ताके सकल प्रत हैं काम ॥ 
थ्रव-प्रहलाद की पदवी पाबे ॥ 
बेकूंठ में * अपनों घर कियौ ॥ 
तीन लोक रजधानी पावे ॥ 
गर्भ-बास में कबहूँ न ग्रावे ॥ 
ताकी प्रन है अंगीकार5 ॥। 
चंद यूरज ताकों सिर नावे॥ 
ताकी महिमा कहत न आबे |! 
ताकौं ठाकुर निकट बुलावे ॥ 
अंधकृप मैं कबहुँ न पर॥ 


जो ठाकुर की सेज विछावै | निज पदवोीं पाय, दास कहावे ॥ 


जो ठाकुर कौ पलना भझुलाव । 
जो ठाकुर को भुलावे डोल। 


बैकुंठ-सुख अपने घर ल्यावे ।! 
नित्य लीला में करे कलोल |! 


उत्सव करि, मत आरतो करें। ताके अधीन रहें श्रोहरे॥। 


१ रही (न), २- राखे (न) ३. 


भू. वाद्य (न), 


विष्णुलोक (न), ४. विष्सुधाम (न) 


६. स्वीकार (न) ७. जो दर्पन ठाकुरहि केखावे (न) 
८ जो ठाकुरहि सु तुलसी चढ़ावे (न) 


० ] परिशि, 
जो ठाकुर कौं भोग घरावे। वह तो"परम नित आनंद पावे।' 
जो पद दीन्हु जसोदा मात। तासुख की कछु कही न जात । 
ग्वालन सहित गोपाल जिमावे । सो ठाकुर कौ सखा कहावे ॥ 
जो ठाकुर कौ स्वाद करावं। सो ताकौ फल तब ही पा ॥॥ 
गोकुल-गोबर्घन* लीला गावें। चरन-कमल कौं तब हो पावे ॥| 
श्रो जमुना-जल करें जो पान । सो ठाकुर के रहे निधान ॥। 
जहाँ बेप्णाव की मंडली 'होवे । ताकी संगति नित-गति जोबे ॥। 
श्री भागवत सुने भ्ानंद करि। ताके हुई बसे नित्य हरि |। 
जो ठाकुर कौ देह समरपे । उत्तम सृष्टि" जानिके अरपे |॥। 
जिस हरि की गागरि भरि आनी । तिन बैकूठ अपनी स्थिति ठानी॥ 
जो ठाकुर कौ मदिर छेपे। माया ताकौं कबहुँ व लेप ॥। 
जो ठाकुर को सीधौ बीनें। जितने तीरथ, तितने कीने ॥ 
जो ठाकुर की माला पोवें। सोई परम भक्त नित होबे ॥ 
जो ठाकुर कौ चदत लावे। त्रिविध ताप-संताप मिठाब ॥ 
जो ठाकुर के पात्रन घोवें। सदा-स्वदा निर्मल होवे ॥ 
जो हरि-कीतंन मुख सौ करे। मुक्ति चार ताके' "पॉयन परे ॥॥ 
सेवा में जो आलस करें। कुकर छू के, फिर-फिर मरे ॥ 
मनसा .जो सेवा श्राचर। तब ही सेवा पूरी परे | 
सेवा कौ आसरोौ*? करि रहै । दुख-सुख बचन सबही" * सहै।। 
जो सेवा में झाज़स लावें। सो जड़ जनम प्रेत कौ पावे ॥ 
वेद पुरानन में यों भाख्यों ॥ सेवा-रस ब्रज-बीथिन चाख्यौ | 
सेवा की है”? अ्रदंभुत रीत । श्रीविट्ठलनाथ' "सौ राखै प्रीत। 
श्री आचायें प्रभु प्रगट बनाई । कृपा भई तब मन मैं आई ॥ 
सेवा की फल कह्यो न जाई। सुख सुमिर श्री बल्लभराई | 
सेवा को फल सेवा पावं। 'सूरदास' प्रभु हृदे समाव | 
सदा (न), २. जोई पदवी (रा), ३. यह (रा), ४. सवाल मंडली सॉ(रा)., 
गोबरघधत की (न), ६. जहाँ समाज बंष्णवी (न), ७. नित हो (न). 


श्रेष्ठ (न), €. सुख (रा), १०. हू (न), ११. आश्रय (न), 
२. सबन को (न), १३. यह (न), १४, क्री विद्वलेश (स) 


. सर भा हि 


श्रजभाषा-साहित्य के विद्वान और सूर-साहित्य के विशेषज्ञ-- 
श्री अश्युद्याल मीवल कृत 
 आाक.] हुत् 9 कं हब. है] 
चूर-साशहत्य सब बकान ग्रकाशन 
हिंवी के राष्दुभाषा घोषित होने के पदचात्‌ इस समय देश-विदेद्दा में 
उच्च हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, काव्य-प्रसियों, विश्व विद्यालयों एव 
पुस्तकालयों में सुर-साहित्य की बड़ी माँग हो रही है । इसो की पूर्ति के लिए 
हंसने निम्न लिखित नवीन पुस्तक प्रकाशित की हैं--- ' 
१, झर-निर्णेय (द्वितीय संस्करण)--यह सूर-साहित्य संबंधी प्रसिद्ध 
ग्रथ है, जिसमें महात्मा सुरदास के जीवन, ग्रंथ, सिद्धांत और काव्य की निर्णयाप्मक 
ग्रालोचना की गई है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा और क: 
विश्व विद्यालयों की एम० ए० परीक्षा में यह पाउ्य अंथ रहा है। इस समय 
इसका नवीन संस्करण तैयार हुग्रा है। बड़े श्राकार के प्राय: ४०० पृष्ठ, सुदर 
छपाई,बढ़िया काग्रज,पक्की जिलद और सूरदास का बहुरंगी प्रामारिएक चित्र । मू,५) 


२, छरदास की वार्तो-- गो० हरिराय जी कृत स० १७५२ की 
प्राचीन प्रति के आधार पर इस महत्वपूर्ण ग्रथ का संपादन किया गया है । इसमे 
महात्मा सूरदास का प्राचीन एवं प्रामारिक जीवन वृत्तांत है। परिशिए्न में ब्रज भाषा 
गद्य के विकास और ह्ास का शोधपूर्ण विवरण है। पाव-टठिप्परियों और 
अनेक चित्रों के कारण पुस्तक का महत्व बढ़ गया है । मू० १॥) 

१, खर-विनय-पदावली-- सूरदास कृत विनय, दीनता, पश्चाताप, 
वैराग्य, आत्मजान, माया, अविद्या, आात्मप्रवोध झ्रादि के २८० पदों का सुप्षपादित 
सकलन । अ्रंत में सूर-विनय का शाज्ज्रीय' एवं सैद्धांतिक विवेचन भी है । मु० १॥॥) 

४ सूर-रासच्‌ रित्र----सू रदास का कृष्ण-काब्य प्रसिद्ध है, कितु इस 
पुस्तक में उनके राभचरित्र संबंधी पदों का संकलन है । ये पद सूरसागर, सूर- 
सारावली और वर्षोत्सव कीतेन से संग्रहीत किये गये है । विद्वत्तापुर्ण परिशिष्ठ 
आर खोजपएूर्ण प्राक्तयम से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है। मृल्य १॥) 

३, घर-बालक्ृष्ण-पदावलो---बी कृष्ण के बाल्य वर्णात के लि० 
सूरदास जी जगत्‌ विख्यात हे। इस पुस्तक में! उनके बाल-लीला संबंधी ३०ए 
सर्वोत्तम पदों का लीलाक़म के अनुसार संकलन है, जो हिंदी साहित्य में प्रथम 
वार प्रकाशित हुआ है। विद्वतापूर्ों प्रस्तावता और सूरदास के रगीत चित्र 


सहित | भू० १॥) 


मिलने का पता-- अ्रग्मवाल प्रेज प्रशर 
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हिंदी भक्ति-साहित्य के महत्वपूर्ण प्रकाशन-- 
मलिक: अ 
मक्त-कीब ज्याध जीं 


चेखक . बासुदेव गोह्वामी :: संपादक : प्रभुदयाल मीतले 

सूरदास जी के समकालीन सुप्रसिद्ध भक्त-करविं महात्मी द्रिराम जी 
व्यास की रचनाएँ साहित्य-प्रेमियों में सदा से सुप्रसिद्ध है । इन ध्रुस्तक के प्रथम 
खंड में व्यास जी के जीवब-बूत्तोंत की खोजपुर्णा समीक्षा और द्वितीय खंड में 
उनकी समस्य रचताझों का सुसंपादित संकलन है । व्यास जी के वंशज श्री 
वाधुद्धेव जी गोस्वामी से अनेक वर्षों के खोजपूर्ण अध्ययन के उपरात इस मौलिक 
एय विद्वतापुर्स ग्रंथ की रुचना की है) 

व्यास जी की कविता बजमाप। भक्ति-साहित्य का झा गार है, कितु हिंदी 
जगतु में इसका यथार्थ मूल्यांकन नहीं हो सका है। इस भ्रथ र्मे प्रथम बार व्यास 
जी. के काव्य और उनके संगीत की सारमिक श्रालोचना की गई है। व्यास जी 
संबंधी दुष्प्राप्य प्रांचीन वित्र, अनुक्र्मशाका और विद्वलापूर्ण भूमिका से प्रथ 
का और भी महत्व बढ़ा दिया है। इस आपूरव प्रकाश्षत से हिंदी साहित्य की 
गौरव-वृद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं १ 

बड़े आकार के ४८६ पुष्ठ, सु दर छपाई, सचित्र और सजिल्द, मूल्य ६) 


अश्टडाप-परिचय 


[ संशोधित एवं परिवर्धित द्वितीय संस्करण ] 
लेखक ; प्रभुव्धाल सीनल :: भूमिका-लेखक : डा० बासदेव्रण 
इस अपने ग्रंथ में ब्रजमारा साहित्य के आरकिक झाठ कव्रि-- 

(१) सूरदास, (२) कुभनदास,. (३) परमानंददास, (४) कृषपदास 
(५) गोविदस्तामी,. (६) छीतस्वासी,. (७) चतुर्भुजदास, (८) नंदवाल 
के झालो चनात्मक सचित्र जीवन बृत्तांत और उसकी दुर्लभ रचनाओं के प्रभागिक 
संकलन है । सूरदास और नंददास के अतिरिक्त अन्य कवियों की बहुत कम 
रचनाएँ प्रकाश में आई हैं, किंतू इस प्रथ में आठो कवियों की संकड़ों दुष्प्राय 
रुखनाओं का संग्रह किया गया है ! 

पुए्तक के आरंभ में अष्टक्षा५ की पृष्ठभूमि स्वरूप बल्लभ संप्रदाय एवं 
उसके आचारयों का खोजपूर्ण विवरगा है, जो हिंदी साहित्य में सर्वथा नवीन 
ग़ामग्री है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा और कई विश्ववत्रिद्यालयों की 
ए्रभ, ए, परीक्षा के लिए यह पाठ्य प्राय रहा है । 

बड़े श्राकार के ४०० पृष्ठ, सुदर छपाई, सचिन और सजिल्द, मू८ ४) 


मिलने का पता--अग्रवाल प्रेस, मथुरा || 


| 





